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प्रिय पाठक ! यह पुस्तक 'इसलाम का फोटो” दा० 
धर्मपाल बी० ए० ( जो पहले अवदुलगफूर के नाम स प्रसिद्ध 
थे) लिखित नखले इसलाम का हिन्दी अनुवाद है। इसमें 
इसलाम का जो फोटो खींचा गया है बह उसी के पऐलि- 
हसिक प्रमाणों के आधार पर । हम नहीं चाहते कि किसी 
के मुर्दों का चाहे वे केसे ही ज़ालिम, नफ्स परस्त ओर 
शतान हुवे हों कफन उधाड़ कर उनको बेपरदा किया जाय, 
पर जबतक इसलाम का इतहास ओर उसके प्रवर्तकों 
के खूनी कारनामे उसमें लिखे हुवे माजहूद है, हम क्‍या 
कोई भी दुनिया की नज़रों से उसकी स्लोफ़नाक तसवीर को 
अमल नहीं कर सकता । 


हमारे मुसलमान भाई जो इसलाम का बड़ा अभिमान 
करने हैं, ज़रा आँख खोलकर उसकी शअ्रन्दरूनी तसव॑र 
का मुताला करे। निष्पक्ष होकर जो लोग इस पुस्तक को 
देखगे, उनपर इसलाम का सारा रहस्य प्रकट होजायगा। 
इसीलिये हम इसे संशोधन के पश्चात्‌ तीसरी घार पाठकों की 
+ट करते हे । 
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4 के सबब एठा पाउान को नरह छान हैं, 





जिस का एक हिस्सा एव समप्र में ऊमीत से लुआओा 
रहता है आर कभो कभी वही नल का हिस्‍सा सबसे ऊँचा 
, हो ज्ञाता है। दुनिया में कितने हो देश उठे ओर गिर गये, 
क्रितनी ही ज्ातियाँ बनी ओर विगठ गया। कितने ही रात 
कायम हुए और उजड़ गये। पत्थर्के धम्म, बुर्ज और दीवारों 
वे; सिवाय कुछ बाकी नदी रहा | छोन फी पड़ी लम्दी दीवार 


( ४ ) 


पक बड़े राज़ का होना बता रही है । मिसरके ऊँचे बुर्ज मिसर 
की उन्‍्नतिके चिह्र हैँ । सिकन्द्र के कामोसे भ्रभी तक यूनानी 
राज बड़ाई पारहा है। 

इक्नलिस्तान से लेकर हिन्दुस्तान के उत्तर तक, और रूस 
के उत्तर से अ्रव के दक्षिण तक के आदमियों को रूम की 
सना को याद बाकी हैँ । कारथेज के खण्डहर, यूनानियों के 
सामने एक बड़े भागी राज़ की यादगार हैं।दजला और 
फरात नोशेरवाँ के राज की याद दिलाते हैं। कहाँ तक कहें. 
मिसर, यूनान, चीन. रूम, कार्थेज, फ़ारस ओर भेदिया सबके 
सब अपने अपने बढ़ने ओर घटने को दता रहे हैं। मगर उन 
सबके दादा, सन्‍के शिगेमणि, सबसे बड़े श्रार सबके जन्मदाता 
बुढ़े भारत की बुरी दशा पर हिमालय पहाड़ का रोते रोते 
सिर सुफद हो गया। लेकिन उसको इतना दुश्ख है कि वह 
घटता दी नहीं । उसके दुःख की आग को गद्गा, यमुना, सर- 
स्वती ओर ब्रह्मवुत्न सब मिलकर नहीं बुआ सकतों। लेकिन 
इतना दुःख होने पर भी हिमालय जुप है। श्रगर हिमालय के 
ज्ञुबान दोतो, ता आज कमसे कम वह अपना पुराना इतिहास 
तो सुना देता । भारत में कान कोन से ऋषि मुनि हुए, कौन 
कौनसे खक्रवर्ती राजे हुए, यद् केसा खुशहाल था, कैसी केसी 
लड़ाइयाँ इसमें हुईं, किस किसने इसकों लूटा और इसको 
सनन्‍्तान क्या थी ओर क्या हो गयी ? उसके ज्ञुबान होती तो 
यह सद वात सुना देता ! 


( ५४) 

हिमालय का सिर दुनियाँ में सबसे ऊँचा है। वह तमाम 
दुनिया को एक ही दृष्टि से देख गहा है और दुनिया की इस 
समय की गिगी हुई हालत को देखकर रो गहा है। इसके श्रांस्‌ 
भाग्तवर्ष पर गिर रहे हैं क्योंकि भारतवर्ष इसकी तलेंटी में 
बसा दुआ है। हमें भरोसा है कि एक दिन यह भाग्त फिर 
उठेगा, ओर वह हिमालयकी चोटीसे भी ज्यादा ऊंचा उठकर 
संसार में अ्रमन फेलायेगा । 


इतिहाम की शक्ति। 

हम भविष्यवक्ता बनना नहीं चाहते, न हम आगे की बात 
बताने वाले हैं, क्योंकि हम इस बात को मानते ही नहों । हाँ, 
४5 के पास एक ऐसी अच्छी चीज़ है जो लाखों और 
करोड़ों वर्षों की अगली पिछली बातें दता सकती है--धह 
भाग्त का अपना हतिहास है | इसी अच्छी चीज़ या इतिहास 
के भरासे हम कह सकते हैं कि भारत फिर हिमालय से ऊँचा 
उठेगा और संसार में शान्ति फेलायेगा। वह देश जिसका 
अपना इतिहास नहीं हे वह कभी वड़ाई नहीं पा सकता। 
इतिदास ही एक ऐसी शक्ति है जो मुर्दों में भी जान डाल देती 
है । किसी देश की दौलत छिन जाने से इतना नुकसान नहीं 
“ होता जितना उसका इतिहास मिटाने से होता है। मातायें 
बच्चों को कहानी सुनाया करती हैं कि उस आदमी ने मरी 
हुई हड्डियों पर अमृत छिड़का ओर वह जी उठों । ये कहानियाँ 


( ६) 


तो मनघड़न्त होती है. क्योंकि ऐसा अ्रस्भत करों नहीं मिलता । 
हाँ मुरदा जातिया और गिगे 8७ देश को इतहाल शीफर 


|. 


उठाने के लिये अ्रम्नत का काम देंता 5, इस शान्द्रि के सब 
संसार मानता है। 5*हुत दिन नही हुए कि जन्दन के कुछ 
समाचारपत्रों में यट चना छुडी थो फि गागी जातय। का 
अन्त में क्या हाल हागा ऋ लू उनको आऊाई। बढ़ती जातो 
हैं: उनके रहने को इतनी ज्ञमीन कर से आगी ? चचा 3४ने 
वाला ने सारी दुनया पर निगाए दोड़'-ी। इनझा ए शया 
भर में काई जगह खाली न मिलो जलों कि थे रहते । उ्क 
यह जात सबने मानली कि एशिया के रूए देश अपना अपना 
इतिहास रखते है । चाहे यह इतिहाल द के १८ ज्यालामुरी 
पहाड़ की तरह हा न जान कब जल 35 | इसाई ए इसपर 
पहलू में बसन में बड़ा खटका है । अन्त में उन्तका आर लिया 
का बड़ा मेदान दिखायी दिया। जहाँ के जज़ली वाशिन्दे »ड़े 
से ही हैं ओर उनका अपना के इतिहास भो नदी ह। इसका 
अमरीका के जल दिखायी दिय, जहाँ काई ऐसा ज्वालामुखी 
पहाड़ नहीं हैं । इसस भी बड़ा उनका अफरीका देश दिखायी 
दिया जो उत्तर के थड़ सभाग का छोड़कर सघेक। सवर 
खाली पड़ा है । चाहे वह आवाद ह, ले,कन ऐस जागो से 
आबाद हैं जिनका अपना काई इतिहास नहीं: आर वे कभी 
सिर नहीं उठा सकते । बहस करने बालने इन देशो का गोरी 
जाति के लिये बहुत अच्छा पाया और यह ढानली कि एशिया 
के रहने बाले यहाँ न आने पावे क्योंकि एशिया यूरूप का 


( ७) 


शत्रु है। इससे जाता जाता है कि इतिहास एक बड़ी शक्ति हे 
जिससे बड़े यड़े राज्य काँप जाते हैं।इस शक्ति की बड़ाई 
फेबल हम लःश या यूरुप के लोग ही नहीं मानते बल्कि पुराने 
समय से इसकी बड़ाई चली आरही है । यही सवब है, जब 
कभी किसी जड्ली जाति ने ऊँची जाति को किसी न किसी 
तरह दबा लिया तो उसने यही यत्न किया कि उसके इतिहास 
को मिटादे जिससे कि वह फिर दुबारा खिर उठाने के लायक 
न रहे | इतिहास पुकार पुकार कर कह रहा हैं कि इसको 
मिटाने के ज़गह जगह यत्न किये गये। मुसलमानों ने मिसर 
को जीता सिकन्द्रिया के पुस्तकालय को जलाकर खाक कर 
दिया, जिसमें लाखों बड़ी बड़ी अच्छी किताब इकट्टी की गयी 
थीं। मुखलमानी मत एक जड्ली देश में पदा हुआ, जिसने 
विद्या को बड़ाई को जाना ही नहीं। जिसका अगर कोई इ ते- 
हास था भी ता केचल भेड़ बकरी ओर ऊँट चराने वालों की 
कुछ कहानियाँ थीं। यही सवब था कि ये विद्या ओर हुनर की 
कृदर ही नहीं जानते थे। इसीलिए यह जहां जहाँ गये वहाँ 
वर्हा उन्होंने किताबॉकों मिटाना शुरू कर दिया | उनके विचार 
में कुरान के खिबाय सब्र किताब बेकार थों | यदि उनकी कुछ 
आवश्यकता थी तो इसलिए कि उनसे चूल्हा गरम किया 
जावे | मुखलमानों के सब्ज़ कदम ने श्राय्यावर्स की सब्ज़ी को 
भी चाट लिया। जो हाल उन्होंने सिकन्दरिया के पुस्तकालय 
का किया था यही उन्होंने यहाँ की पुस्तकों का भी किया । 


( ८ ) 


जगह जगह पुस्तकालय जलाये गये। रायबहादुर शरचइनन्द्रदास 
साहब आय्यांवत्ते के पुराने महानिद्यालयों का ज़िकर करते 
हुए लिखते है कि बुद्धनया में एक नोम॑ज़िला पुस्तकालय था, 
इसी तरह का नौम॑ज़िला पुस्तकालय नालन्दह में था, 
जिसमें बुद्धमत की किताबों के सिवाय पुराने समय की ओर 
अच्छी अच्छी पुस्तक थीं। श्न दोनों पुस्तकालयों से बढ़कर 
उदन्तपुरी का पुस्तकालय था । परन्तु सन्‌ १२१२ ई० में 
डदख्तयार खिलजी फे समय में, जबकि उसके जनरल मुहम्भद- 
जिन साम ने उस इलाके को जीता, तो उसने आज्षञादी कि इन 
सब किताबों को जला दिया जे । भारत की लाखों और 
कगेड़ो वर्ष की कमाई इस महाअधम ने एक क्षण में जला 
डाली । कौन जान सकता है कि इन पुस्तकालयों में केसे केसे 
रतन भरे थे। शोक ! भारत अपने पुरुषाओ की सम्पत्ति को 
खो बैठा ओर एक दुनिया इस अमूल्य कोष से फ़ायदा उठाने 
से महरूम रह गयी । इसी तरह सुलतान अ्रलाउद्दीन खिलजी 
ने अन्हलबाड़ा पद्नन का विख्यात पुस्तकालय भी जला डाला। 
तारीख फीरोंज़शाही में लिखा है कि फ़ीरज़ञशाह तुग़लक ने 
कोहाने में संस्कृत पुस्तकों का एक बड़ा पुस्तकालय जलवा 
दिया । सैयद गुलामहुसन ने अ्रपनी मशहूर तवारीख सरुल- 
मुताखरीन की जिल्द पहली सुफ़ा १४० में लिखा है कि औरड- 
जेब जो सिकन्द्रसानी ( दूसरा सिकन्दर ) भी कहा जाता है, 
एक मुसक्धमान है, जहाँ और जब कभी उसको हिन्दुओं को 


( & ) 


किताब मिलती हैं: जलवा देता है ( १)। ऐसी भयानक फूका 
फांकी में भारत का इतिहास केसे बच सकता था। इस 
समय में जबकि भारत में इतिहास की कमी देखी जाती हैं ता 
पश्चिम के लोग यही कहते है कि भारत का कोई अपना इति- 
हास नहीं था ओर यहाँ के निवासी भी आसर्ठ लियाके जड्ली 
ओर अफरीकाके हबशियों की ही तरह थें: इतिहास का जानने 
वाला मशहूर इतिहास लेखक फ,रश्तः भी यह लिखने स॑ नहां 
रुक सका कि, भारतवासी इतिदास (लखना -<लकुल नहों 
जानते थे। मिष्टर डब अपनी हिप्ठटी आव इण्डिया में ओर 
मिणटर विलसन शअ्रपनों अ्रज्धरेजी में अनुवाद को हुई राजतर- 
ह्लिएी की भूमिकामें इस बात का जरडन करते हैं कि, 'भारत- 
वर्ष में काई इतिहास को पुस्तक नदों थी ।! करनल टाइसाहव 
मुखलमानोके हाथ से पुस्तकालयों की तगही का ज्िकर करते 
हुए लिखते हैं कि “अगर हिरदुस्थान में इतहास की किताब 
न थी तो अवुलफज़ल ने इतिहास लिखने के लिये कहां से 
सामग्री इकट्री की? खेर कुछ हा, भारत अपना एक बड़ा 
इतिहास रखता था। चाहे इस इतिहाख को मिटाने के लिये 
यत्न किये गये ओर किये जारहे हैं । मुखलमानों ने अपने गाज 
में जो कुछु बुरा टर्ताव किताबी के साथ करना चाहा वह 
किया; चाहे आजकल पेसी बात नहों को ज्ञाती, फिर भी यत्न 


(१) हम हवाला के लिये इस मजम्‌र में म० हाविलास शारदा को 
किताब हिन्दू सुपीरियारिटी से काम ले रहे है। 
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यही रहता हैं कि भागत का प्राचीन इतिहास छुपा ही पड़ा 
रहे । सारतवासी इससे बेखबर ही रहे तो अच्छा है। यही 
सबब है कि हमारे स्कूलों ओर कालिजो में जो इलिहास पढ़ाय 
जाते हैं, उनमें पहलो वानों को ऐसा घुमातस्‌ कर बसाया है 
कि जिससे यही जे कि भारत के रहने वे बिलकुल जहूली 
थे, जा गाय भेड़ चराया करते थे, कुछ बुरी भलों खेती थी 
कर लिया करत थे, बक पर व्छुडे का दाग देते थे, गोफ़न 
फिराना इप्रेर फन्‍दा डालना भी जानने थे। बस भारत का 
इति.ास खतम हो गया। हम यह नहां कहते कि साग्त को 
लायक बनाने का दायरा करव॑ बाले किसी बदनोयती से इसके 
प्राचीन : ति।स की ये खिज्ली उड़ा रहें हैं। हम यह कहते हैं 
कि इस तरह के इतिहास को पढ़कर, भारत के बच्चे प्राचोन 
गारव का भूल जाएग ऐला इतिहास पढ़ाने ले तो न पढाना 
ही अच्छा है। 


तिहाम की ज़रूरत । 
भारत लिये एल इतिहासकी ज़रूरत नहीं है, जो बताता 
हो कि भारतवासी हमेशा से ही गिरे चले आते हैं। बल्कि 
उन बातो का “ताने को ज़रूरत है कि भारतवर्ष हिन्दुस्तान 
बनने से पहले क्या था ? भारतवासी हमेशा से हिन्दू ही चले 
आये हैँ, या कसी इतमें आ्यंत्व भी था? हिन्दू मोजूदा 
हालत से उठ सकते हैं या नहीं हिन्दुओं की इस समय की 
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निब लता केसे दूर हो सकती है? प्राचीत समयके फिए वापिस 
लाने स या केवज॒ कुछ थोड़ासा खु आर कर देने से भारत उठ 
सकता है! यह थोड़े से प्रश्न हैं, जिवका उत्तर देना ईतिहास 
का काप है। इसमें सन्देह नहीं कि पश्चिमी विचार के फेल 
जाने से एक हलचल मच गयी है | इस हलचल की प/(हली 
मजिल ने गज़ब ढाया । क्योंकि गवर्नमेगट ने अन्तिम फंसला 
कर लिया था ओर उस फेसले की जड़ में लाई मेकाले की 
बुद्धि काम कर रही थी कि हिन्दुस्तानियों का पश्चिमी रूाइंस 
पढ़ायी जानी चाहिये ओर उस पढ़ाई के लिये अच्छी मी।डियम 
( शली ) अकह्वग ज़ी भाषा ही ह। सकती है| वयोकि मकाछे के 
लिये संस्कृत सापा ऐसी अधूरी ओर उसका खाहत्य ऐसा 
नुच्छ था कि वह अंज्रेजी भाषा की किसी तरह वशाबरी नहों 
कर सकता था। इस फेसले पर चलते ही भारतवासो न 
केवल भारतवर्ष के लिये गेर बन गये बल्कि धड़ाधड़ ईसाई 
होने लगे क्योंकि जो साहित्य इनको पढ़ाया जाता था वह 
अज्ञगेज़ी भाषा में थां। अ्रज्ञेज्ञी साषा में कोई बुराई नहीं थी, 
दल्कि बुराई की जड़ इस लिटरेचर में भरे हुए खयालात थे'। 
जिनकी तद्द में इंसाईमत का छुपा शुआ हाथ काम कर॑ रहा 
था। भारत के विषय में जो कुछ इतिहास की शिक्षा दीज्ञाती 
थी, उसके लिखने वाले यातो कट्टर ईसाई थे या वे उन ईसा- 
इयो की किताबों से मदद लेते थे, जिनमें प्रायः भाग्त के 


प्राचीन इतिहास के विषय में उन्होंने श्रपनी राय लिखी हैं । 
इसाइयों की यह कय्र अच्छा लगता था किवे वाइडुल से 
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भ्रच्छे लिटरेचर का पता लगने द। इस लिये उन्होंने वेद, उप- 
निषद और शास्म्रों के विषय में यही राप्र दी कि इनमें बच्चों 
के से विचार है ओर यह जड्ललियां के बनाये हुए हैं, जोकि 
नदियों के किनारे रहते श्रोर भेड़ बकरी चराया करते थे, 
जिनका कोई इतिहास नहों था । स्कूलों में ऐेसी पढ़ायी का 
यह फल हुआ कि भारत के होनहार युवा भारत की हरएक 
बात को तच्छ दृष्टि से देखने लो। यहाँ तक कि राजा 
गममोहनराय सखाहर और उनके अतुयायी केशवचन्द्रसन 
सादब आदि ने हिन्दुप्तात के धर्म पर ईसाइईमत ओर 
इसलाम का पत्न्द लगाने का यत्त केया । गो पेबन्द 
लगा दिया गया, पर उसकी शाख्र हरी भरी नहों हुई। 
फिर शी ब्राह्म सप्राज़ ने खुवार के सहारे से भाग्त के कल्याण 
का मार्ग डडने का यत किया, पुतरुद्धार उनके विचार के 
विरुद्ध था। क्योकि पश्चिमी विद्वातों के हाथ से लिखी हुई 
किताबें पढ़ पढ़कर ओर उनमें प्राचोत समय के बारे में कुछ 
भो न लि बा देखकर उत लोगां ने पुराने समय का फिर लोटा 
लाने का रूपाल (५लकुल छो ड़ दिया । इसका फल यह हुआ 
कि साण वद्गाल पश्चिमी विचारों, पोशाकों ओर स्रीज़ों से 
सिर से पर तक डूब गया ओर वज़ाय हिन्दुस्तान का हिस्सा 
मालूम हंने के इद्धलिस्तान का हिस्सा बन गया । लेकित इसमें 
जल्दी ही पग्वित्तन होने घाला था। क्योंकि इधर पञ्ञाय, 
बम्बई आर युक्तप्रदेश में इस बात पर बल दिया जाने लगा 
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कि खुधार की आवश्यकता नहों किन्तु पुनरुद्धार की ज़रूरत 
है इसलिए कि हमारा पुराना इतिहास टहुत ही उत्तम है और 
ऐसा है कि हम उसी के पीले चले । हमारे प्राचीन ग्रन्थ ऐसे 
नहीं हैं जैसे पत्तपाती ईसाई बतागहे हैं, परन्तु उनमे ऐसी 
ऐसी विद्या की बात॑ भरी हैं कि जिनमे ईसाईमत या सुसल- 
मानी का पेबन्द लगाया ही नहीं जासकता | वह प्रकाश से 
भग हुआ है | ईसाई ओर सुसलमान उससे बहुत कुछ सीख 
सकते हैं | बस अगर ज़रूरत है तो इस बात की कि हम 
पुराने समय को फिर ले आव और पुरानी बड़ाई पर विचार 
कर । इस बात को खोज करने वाला कोन था यह पताने को 
आवश्यक्ता नहों, क्योंकि दुनिया उसके नाम को जानती हो 
है । उधर ज«कि दक्ञाल में. जो सब्से पछ्लि पश्चिमी विचार 
ओर सभ्यता में मतवाला होगया था, खुधार को पुकार उठ 
रही थ।, तो दुसरी तरफ पुनरुद्धार का यत्त किया जारहा 
था । २५ वर्ष के बाद पुनरुद्धार की जीत हुई श्रर्थात्‌ यही राय 
ठहरी कि प्राचीन इतिहास को ढेंढकर उस पर चला जाय 
और पुराने समय को फिर बापिस लाया जावे। दुनिया को 
दिखा दिया जावे कि भारत अ्रपनी आज़ादी के समय क्या 
था और अब क्या हो गया ? भारत क्यों गिरा, श्र वह अब 


कैसे उठेगा ? मनुष्य श्रपनी बीती हुई दातो को सामने रखकर 
फिर मुस्तेद दो सकता है। वह अपने में एक नया जीवन 


पालेता है। फिर इस बहुत बड़े बल्कि सब देशों के शिराम,णु 
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देश की राम कद्दानी एक मज़दार कहानी क्यों न होगी। 
प्राचीन इतिहास पर निगाह डालने से पहिले ६म उन लोगों 
का हाल कहदे, जो अ्रपनी गिरी हुई हालत में भी ऐस हैं क 
जितका तमाम दानया घड़ाई दे रही हैं। इसके लिये इससे 
<ढकर आर क्या बात हा सकती है कि हस उन्हीं लोगो के 
बाक्य लिखद्‌ जो उन्होंने भारत ओर उसमे रहने वाला के बारे 
म॑ लिखे € | जिससे इस गिरे हुए ज़माने में भी प्राचीन 
आयत्व का पता लगजावे | 


भारतवासी गेरों की नज़र में । 


का बयान है कि “भारतवासी ऐसे इमानदार हे 

तो वे घरा में ताले लगाते है आर न वे लेनदेन मे तमस्खुका 
को काम में लाते है।'” अब भी जहाँ मोजूदा सभ्यता नहा 
पहुँच्रो है वहाँ अबतक भी पुरानी ईमानदारी मोजूद हैं। 
श्ल्टिर्तानी शहर चाहे इसर वीमारी में फेस चुके हो, परन्तु 
फिर सी बहुतसी जगहों में पुरानी ईमानदारी और विध्वास 
सोजूद है | यहाँ पर हमको एक श्रापवीती कहानी याद आई 
है ज़िसे हम यहाँ पर बयान करते हैं। जब हम गत जोलाई 
मास में अल्मोड़ पहुँचे तो हमको एक बंगले में ठहरना पड़ा. 
वगले में पहले ही से एक दड्स्‍माली बाधू रहते थे | बाहर जाते 
समय बाबू बोले कि बँगले में सब सामान भौजूद है परन्तु 
साला लगाने के लिये किवाहों में जड्जीर नहीं है। आप सेरको 
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'ज.वे तो खुले कियाड़ चले जाये त-कोक करने से मानम 
हुआ कि उधर के पहाड़ी इमानशार होते हैं, वे चागी करना 
जानते ही नहीं इसलिए ताले की वहाँ ज़रूरत नहों | जितने 
ऊपर पहाड़ पर चढ़ेय उतनी ही इमानदारी जयदा मालम 
हं।गी अर्दा पर कि लियाकतदर अध्मियों का कदम नहों 
पहचा है। लेकिन ज्यों ज्यों मेदान में आइये उनसे ही इसके 
घिरूद्ध चोगी ददमभाशी बगरह ज्यादा पार्यंग । भाग्त को किस 
बाल ने गिराया, इस €क्त का जिकर हम आगे चलकर करगे! 
इस समय हम प्राद्नीन लोगो के बार मे निष्पल इनिहास्स 
लिखने वबालं।की राय ही पेश करन चले जायेंगे। एदिकठीटल 
का शिष्य एरियन मसोह की दुर्री शताउदी में साश्तवासखियों 
का ज़िकर करते हुण लिखता है कि-+भारतवामियां में कोई 
सी कठ नहों घोजता।' अगर हम इस गाय का | .जकुल सखत्च 
ने मान तो ४ यह तो जरूर भानना पड़ेगा (के इस्स समयकी 
सभ्पता के छुल और कपट से वे त्रिलकुल ग्य/ली थे । 

हावनसांग खोन का याठती अ्रपत्री यात्रा की पुस्तक में 
लिखता है फि--“भारतवासी अपनी ईधामदारी औओण स्पाफ- 
दिली में मशहर हें, वह किसी के माल को ज्परदस्ती लौनना 
बुरा समभते हैं और हर जगह इन्साफ ही करते हैं ।” इसी 
नरह खाँगताई जो कि चीन की तरफ से स्याम के राजा के 
दग्थार में ुत नियत होकर आया था, उसने लोटवर यह 
कहा कि “भारतवासी बड़े ईमानदार ओर साफ कहते वाखें 
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हैं ।'" यह मसीह को दूसरी सदी का ज़िकर है | यद्यपि भारत 
इस समय बहुत ही गिर चुका था, परन्तु फिर भी उसमे कुछ 
आयंत्व बाकी था। ईसा की चोथी सदी तक जबतक कि 
मुसलमानों ने अपना बुरा असर इस तर्फ नहों डाला था, 
भाग्न की हालत बहुत कुछ अच्छी थी। फ्रायरजारडंस 
लिखता है कि “भारतवासी बात के बड़े सच्चे और न्याय के 
पक्के हैं ।” छुटी शताम्दी में फोटो शाह चोन की तरफ से 
हिन्दुस्तान में गलची दनकर आया था । इसने लिखा है कि 
भारतवासी कौल और इकरार के बड़े पक्के हैं।' ओर लीसो 
ने ग्यारहवों सद्दी में जो ज्ञुगराफिया तेयार किया है, उसमें 
भारतवासियों का ज़िकर करते हुए, उसने लिखा हैं कि 
“भाग्तवासी स्वभाव से ही न्यायप्रिय हैं । वे किखी तरह भी 
न्याय का नहीं छोड़ते । वे अपने कौल के पथके हैं और किसी 
तरह प्रतिज्ञा भक्ग नहीं करते। वे न्याय के लिये प्रसिद्ध हैं हर- 
एक देश के लोग उनकी तरफ दोड़े चले श्राते हैं ।'” ४क्सम्‌- 
लर साहब “इण्डिया एराड हाट केन इट टीच शअख'' नाम की 
किताब में शमशुद्दीन अ्रवुश्रतरदुल्ला के वाक्य को नकल करत 
हैं कि भारतवासी रेतके परमाणुओं की तरह वेशुमार हैं, उनमें 
धाका और अन्याय नाम को नहों | उनका न जीने की परवा 
न मरने का डर हैं। मारकोपोलो तेरहवों सदी का प्रसिद्ध 
यात्री भी श्रपनी यात्रा की पुस्तक में लिखता है कि--भारत- 
वर्ष के ब्राह्यम संसार भर में सबसे बढ़िया सोदागर हैं। 
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वैंह बड़े ही सच्चे बोलने वाले हैं । दुनियां में किसी चौज़ के 
ददले वे भूंठ बोलना नहों चाहते ।” ( भाग्कोपोलो ने भारतके 
बनियो को ब्राह्मण समझा था। ) कमालुद्दोनं, श्रम्वुर॑ज्ञाक, 
समरकृन्‍दी, जोकि खाकान की ओर से महाराज कालीकट 
घ बीजानगर के दृग्वार में, चौदहवों सदी में बतीर एलची 
के आया था इसका भी यही बयान है कि--“हिन्दुर्तान के 
व्यापारी लोग बड़े ही भगेसे फे ओर सच दोलने वाले हैं।'" 
अवुलफ़ज़ल का ध्यान हे फि-- हिन्दू सत्यप्रिय और अपने 
तमाम कामों में घिश्यास करने योग्य हैं ।'' 
मिष्ठर मिल 'हिप्टी आब इरिडया' में आनमलकन के त्थालें 
५४ले लिखत हैं कि--'शाश्तवासी सच्चाई के किए ऐसे ही 
विश्यत हैं फैसे कि थे अपनी घोरता के लिये।' मैदसमूलर 
साहब करतल स्ल्लोम्न के एते से जोकि दहुत दिनो तक भारत 
में हे हैं, हूखते हैं .क-- एक ओऔी गाँव के आदमी बिल्कुल 
भूठ नहीं बोलते, मेरे पास बहुत से मुकदभात श्राये जिनमें से' 
के जरासा भठ बोल देने से, घर बार ओर त्माम जायदाद' 
वच सकती थी, मगर दोनों ने भृट वोल देने से बिलकुल 
इन्कार कर दिया।" #बरूसूलर साहब पूछते हैं कि का झद 
रजी हज भी कश्ती ऐसा कर सकते है ? इसका उत्तर 'दिशप 
कर 'नाथों' हंःगा | मेदरूमुलर अप्मी सी कताब में है 
हैं कि पुराने या त्ये रूमय में 'ऊत्ने भो यात्री पिदृस्त:_ मे 
शये उन सभो ने इस बात की गवांहो दी है कि-- शपरत पाररों 
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पड़े ही सच बोलने वाले ओर ईमानदार हैं। उनमें से किसी 
ने भी उनको झंडा नहों वतलाया। यह राय केवल पुगने 
यात्रियों ही की नहां है, बहिंक आजकल के भी हमाएऐ देश के 
जितने यात्री हिन्दुस्तान गये हैं उतकी भी यही राय है कि 
भारतवासियों में कोई न काई बात पेसी ज़रूर है कि जिससे 
उतका यह जातीय गुण हो गया है। इसके विरुद्ध विल्लायतो 
यात्रियों की फ्रांस की सर का हल सुनिये तः आपको मालूम 
हो आयगा कि अड्टरेज फ्रांस के रहने वालों की ईमानदारो 
और सआाई का बहुत कम ज़िकर करते है | इस्ते तरह फ्रांस 
वाले भी अज्लरेजों पर कंभी कभी धोकेबाज़ी का ताना मारा 
करते हैं। शायद मकक्‍्समूलर की आत्मा स्थर्ग में दहुन ही 
घबड़ाई हं।गी अब्रकि उन्होंने लाडे क॒ज़न को सारे हिन्दुस्तान 
को भूंठा बताते खुना होगा। भारतवासी न केदल अपने सच 
ब.लने ह्वी के लिये प्रसिद्ध थे किन्तु उनमें मनुष्यता के वे सब 
गुण थे जो मुसलमान और ईसाइयों के साथ मिलने से बदुत 
कुछ कम द्वो गये हैं । परन्तु फिर भी बहुत छुछ बा हैं और 
ज्यादातर बचहाँ बाकी हैं जहाँ पर कि मुसलमान लोग नहों 
पहुँचे हू । 

भारतवासी श्रपनी ख्तियों का बड़ा मान करते थे | मैगस्थ- 
नीज़ के कहने के श्रदुसार लिये मदों की दृषि में बहुत आदर- 
णीय था | वह ज़दरीला परदा जोकि सुसलमानो के अन्यायक 
समय में भारत में झारी हो गया उस सप्रप त्रिलकुल नहीं 
था। यह केवल मुसलमानों की शरारत “7 फल है, जोकि 
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झबतक चला जाता है। श्रब मी बहुत से पहाड़ी देशों में और 
दक्षिण के उन देशो में जहाँ मुसलमानों का गुज़र नहों हुआ है 
स्त्रियां में ऐसा परदा नहीं है जैसा कि पञ्माव और युक्तपिरदेश 
में है। भारततासी मेंगखनीज़के द हे अनुसार मेहनती, साहसी, 
अदालत में ज,ने से बचने वाले और शान्ति छाहने वाले थे । 
टाड साहर अपनी राज़स्थान नापी किताए भें, अवुलफ़ज़ल 
को तहरीर का हवाला देते हुए लिखते हैँ कि “हिन्दू बड़े 
धार्मेक, सभ्य, मुख्यतदार, खातिर करने वाले, विद्या के 
शौक्ीन, न्यायी ओर होशियार अर्थात्‌ सब अच्छे गुणों से 
भरपूर हैं। सत कामों में भरेसे के योग्य, दुःख में धीरज 
धरने वाले और उनके सिपाही मेदान में मरने मारने पाले हैं । 
मगर अफसस अक +रके बाद मुसलमानों ने डनकी बफादारी 
ईमानदारी और सच्चाई से बुरा फायदा उठाया। भाग्ददा- 
सियों पर वेदफ़ाई का कलडू लगाया जता है | लेकिन भारत- 
धासी अपने उपकारी के सदा कृतञ रहे हैं ।” 

न्हेवर का बयान है कि-- भारतवासियोसे बढ़कर दुनिया 
में कोई भी ज़्यादा गर्धोर नहीं है। बह वहुत ही प्रसन्‍नचित्त, 
साइसी ओर शायद्‌ तमाम इन्सानों में धर्ह ऐसे हैं जो अपने 
पड़ोसी को भी हुःज़ देना नहों चाहते।” सर मेनियर विलि- 
यम अपनी मोडने इण्डिया एरड इसरिडियस में लिखते हैं 
कि “भारतवासी कभी भी जान बूककर किसी की हत्या नहीं 
करते । वद किसी अनज्वरेज का चित्त प्रसन्‍न करने के लिये भी 
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शिकार नहीं मारते, उनका कहना हैं कि अपने आप भी जी(वत 
रहः और छोटे जोबं! कः भो जोत। रहने दो ।” दुर्भाग्य से 
सर म,निवए पिलियम का सरप बहुत कुछ वदल गया है। 
भारतवासों साइब वहादूरों से सम्बन्य रखने से बहुत कुड 
शिकारी हो गये। मि० ऐलफकिसटन साहब अपनी तवारीख 
में लिखते हैं कि “हिन्दास्तान के गाँव वाले दयावान, मिलन- 
स7, अपने कुनरे आर पड़ालिया के लिये बड़ दयालु, इमान- 
दार आर सच्चे होते हैं ।” मिछ्ठर मिल अपनी हिट्टो आब 
इश्डया में लिखते हैं कि--जिएर मरखर ने सन्‌ १८०३ ई० 
में पार्लियामेर्ट में गवाही देते हुए भारतवाजियां के विषय 
में यह बयान किया थए कि वे बड्धे नम मिज्ञाज, सुर्शाल और 
अपने घरेलू मण्मलों में बड़े दयालु हैं।” केपटिन सेंडन्हम्‌ 
साहब का वयान है कि-- “जिन जातियों से मुझे वास्ता पड़ा 
है उन सभी में से भारतवासियों को बड़ा ही आक्षाकारी, 
मिलनसार, दयालु, स्वामीभकत, मित्र, वुद्धिमान्‌ और निजञ 

कार्य्यों में सच्चा पाया ।” 
अवेहपे का बयान है कि--“भारतवासी निजञ्ञ क्॒य्यों को 
एसी अच्छी तरह से करते हैँ कि उनसे वढ़कर ओर कोई 
किसी तरह से भी नहों कर सकता। वे इस मामले में इतने 
यढ़े चढ़े हैं कि यूरूपवासी भी ऐसे नहां हैँ ।” सर जानमिल्क 
का बयान है कि--*फादागी में भारतवाखियों से कोई भी 
श्‌५ मई बड़ सकती! सर टामस से सवाल किया कि 
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अगर हिन्दुस्तान के साथ इश्नलंगड की तिज्ञारत का दग्दाज़ा 
खोल दिया जाबे तो क्या आपके नज़दीक हिन्दु सभ्यता की 
उम्नति होगी ? सर टामस ने जवाब दिया कि--'में ठीक ठीक 
नहीं समझा कि भारतवासियां को सभ्यता से आपका क्या 
मतलब्र है ? भाग्तवासी अपने ग्रहस्थ सम्बन्धी का्य्यों में 
तमाम यूरुप की जातियों से अच्छे हैं ओर श्रगर हिन्दुस्तान 
ओर इज्ललएड के वीच तिज्ञारत का सम्बन्ध रकज़ा जावे तो 
में कट्ंगा कि इकुलेस्ड सिन्दुस्तान से वहुतसी सभ्श्ता सीख 
सकता है|” यह विचार उन अक्वरेजों के हैं जा ईसाईमत के 
पत्तपात से 5 लग थे, जो भारतवासियों को जड़ली और लाइ 

कुज़न की तरह भूंठा नहों समभते थे । 
उन्होंने अपनी राय बड़ी सोच समभाकर नियत की है| 
लेकिन अब मामला बदल गया है। इस समय इडद्नलेस्डवासी 
यत्न कर रहे हैं कि भारतमें विलायती सभ्यता फलायी जावे। 
लेकिन अगर हम विलायती सभ्यता को ज़रा ध्यान से देख 
तो सब पता लग जायगा कि यह कैसो भयानक चीज़ है। 
इस बात से तो कोई भी इन्कार नहीं करेगा कि जहाँ जहाँ 
विलायती सभ्यता पहुँच रही है, वहाँ वहाँ शराब, ऋफयून 
ओर मांस का प्रचार बढ़ता जाता है। विशेषकर शराब तो 
विलायती सभ्यता का एक अद्भ बन गयी है। जहाँ पुराने 
समय में इनके बेचने, पीने, दनाने वालों को द्‌राड मिलता था, 
वहाँ यह केसी शर्म की बात है कि हाल की गवर्ममेर॒ट रुपया 
वसूल करने को शराब, अ्रफ्यून और भक् के ठेके दे रही है। 
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ओर गाँव गाँव शहर शहर शराब की दुकान खोली जारही 
हैँ । एक वृद्ध ने सच कहा है कि अगर आज अह्वरेजी का राज 
हिन्दुस्तान से उठ जावे ता वे अपने पीछे अपनी सबसे बड़ी 
यादगारों में से एक शराबख(री का भी छो गे । शराबनंशी ने 
इस इस देश का बड़ा सत्यानाश किया। मगर कोई क्या कर 
सकता है ? जबकि खुद गवर्नमेण्ट ही शराब या शराग्त भरे 
पानी का बिकवा रही है। मिष्टर फ्र डरीकग्रब साहब ने माडन 
रिव्यू में मद्रापान पर एक लेख लिखा है, जिलमें गवनेमेए्ट 
की रिप.थ के अनुसार दिखाय। गया है कि--सन्‌ १६०२-३ 
में शराब, भह् आर अफी मे आरि की कुल दुकान छिन्दुस्तान 
में ११८४७९ था । मगर सन्‌ १६०३-४ म॑ उनकी लख्या 
१२५०-७३ ह/गयी; अथांत्‌ एक हो सराढछने ५४०३ दुकाने श्रघक 
ह? गयों । जिस देश में इतनी हज़ार दुकाने हर साल गवनमेट 
की तरफ से काल्वों जारदी हा, वद कव॒तक जीता रह रूकता 
है। मगए गव् (मेस्ट यह सब कुछु कत कर ग्शी है ? इसालएण 
कि उसूक। रुपये की आदश्यद त। है अर उसकी इस “<नाने 
पेशे से सन्‌ १६०२-३ में 9१११४००० रुपया मेला | परन्तु 
यह आमदनी पक शो साल में ७:३६५४००० हो गयो। अ्रथांत्‌ 
एक ही साल में साढ़े व्यास लाख वी रकम ज्यादा कमायी, 
इससे ३० साल पहले गदनंमेरट का शराब से सिफ ढाई 
करांड के करीव आमदन्त +'। इससे साफ ज़ाछिरि हे कि 
इकलेगड हिन्दुस्तान को कितना सभ्य बना रहा है। शायद 
यूरुप की उन्नति का मार्ग मद्रिपान दी है। परन्तु हमारो 
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समझ में हिन्दुस्तान का ३० बष के श्रन्द्र पहले से ५ कर।ड़ 
से ज़्यादा मद्रापान में उठ जाना निहायत ही शर्म की बात 
है। हमारे यहाँ कलालों को श्रभमी तक घृणा की दृष्टि से देख। 
जाता है। क्योंकि यह लोग कभी शराब बेचने का पेशा करते 
थे। मगर गवनमेर्ट ने इन सदको मात कर दिया। मिद्रर 
ग्रतर आगे चलकर लिखते हैं कि हिन्दुस्तान के पहले गवनर 
जनरल वारिन होशंग्स ने पार्लियामेग्ट के सामने अपने मुक- 
दमे में बयान देते समय सन्‌ १८१३ ई० में हिन्दुओं के बारे में 
यह राय दी थ कि वे बड़े भलेमानुष, दयालु, थं/ड़ीसी दबा 
पर रृतज्ञ हं ने वाले और श्रन्याय को भूल जाने दाले हं। 
विशपहेवर का बयान है कि “जो मलुप्य यह कहता हैकि 
भाग्तवासों सभप लगा से किसी बात में भी कम हैं; उसे 
कभी उनके पाख गहने का मोका नहां मिला | ये स्थाभाति+: 
दयाजु चित्त, प्रसन, मुस्व्बतदार, ज़दीन, परहेज्ञगार ओर 
थे।ड़ा ख़्च करने वाले हैँ । अपने कारादार में स.हनती है। 
बहादुर ओर साहसी हैं, विद्या प्रिय हैं, गणित ओर ज्ये.ति+ 
आदि विद्याओं के बड़े प्रेमी हैं, नक्रारी ओर पत्थर के काम में 
विशेष अभ्यारी हूँ । अपने माता पिता के आ्ाज्ञाकारी हैं, बच्चो 
के साथ प्यार करते हैं।” मपसमृूलर साहब अपनी 'इर्डिया 
परड हाट केन इट टीच झस' किताब में हिन्दुओं की सहन- 
शक्ति का चणन करते हुए लिखते हैं फकि--“जब में टन तमाम 
भयानक अन्यायों ओर कठोरताओं को पढ़ता हूं जोकि मुस ल- 
मानों ने हिन्त ऋो पर की थों, तो में आश्चर्य में हूं कि ऐसे 
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अन्यापी लोगो के आधोन रहकर, हिन्दू भी स्वयं शतान क्यों 
नहों वन गये, ओर उतमें इस कदर सच्चाई ओर दियानत- 
दारी जकि अबतक हम देख रहे हैं, केसे बाक्की रह गयी ?'' 
प्रफेसर मेक्समूलरका आश्वय टीक है ओर [.लकुल ठीक है । 
भाग्तवालियों की सभ्यता का नाश क्षिय्रा तो मुसलमानों ने. 
भाग्तवासियों का अगर हिन्दू बताया ता अधिक्रतर मुखल- 
मानों ने, क्योकि मुसलमान के आने के समय तक जञा जो 
यात्री आरय्यावत्त में आये उतको राय से विदित हं,ता है कि 
आय्यावत्त इन सब दोषों से रहेत था। यह सब दाप अधि- 
कतः मुसलमानों के हो कारण उनमें आये। भारतवासियों ने 
यदि मक्कारी, भूंठ, फरेब, मारकाट, धोकेबाज़ी, म.देरापान, 
मांससेवन और व्यसिचार आदि बुरी आदते सीखों तो वह 
जुयादातर मुसलमानों से ओर किसी कदर यूरुपवासियों से । 
हम इस विषय पर ऐतिहासिक चर्चा दूसरे लेख में करंगे । 


दधरा खण्ड । 


मुसलमानों के अन्याय का आरम्म | 
हम शपने पिछुले लेज में मेफ्समूलर के आश्चर्य का ज़िकर' 
काचुके हैं कि मुसलमानों के ऐसे अन्याय ओर कठारता होने 
पर हिन्दू स्त्रयं भी शतान कं नहों बनगये ? आज हम बड़े 
खेद के साथ इस विषय पर लेखनी उठाते हैं । खेद के साथ 
इसलिये कि, जितने अन्याय सुसल्ञमान वादशाहों ने न केवल 
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भारत वासियों पर ही किये हैं, बटिक अपने ज[तिववालों पर भी 
किये हैं, वह ऐसे हैं ज्ञितकी उपमा संसार में नहीं मिल 
सकती । इन सब दुःखपूर्ण कदानियों का वर्णन भी रंज से 
खाली नहीं है | विशेषकर उस सम्रय जयकि हमको इतिहास 
बताता है कि मुसलमान बादरादों ने भागतवालियों के 
सामने अपने चालचलन की कोई भी ऐसी अच्छी मिसाल 
नहों रक़्खी जिसको भारतवासों आदर्श बनाते, या ज्ञो उनके 
सालचलनकी उभारनेवाली हांती | यदि इतिहास सच्चा है 
तो इस वातकों कू ठ नहीं मान सकते कि मुसलमान बाद- 
शाह। ने भारतका नीचे ही गिगाय। आर अपनी कुचे शाआओं से 
अकथनीय निःन्द्तकर्म किय | इन सबकी जड़ इस्लम की मत 
सम्यन्धी शिक्षा है जा कभो भी उत्क। कुकम करने से रोकता 
नदों जानती । यदे्‌ हम मुसलमान बादशाहों की उन तमाम 
ध.केबज्ियों, कपदो, छुला और मारक,र क लिये, इसलाम 
की मत सम्बन्धी शिक्षा क। ही उत्तरदाता ठ>राय ता बजा 
नहों होगा । कषपाकि कुरान में ऐसी शिज्ञा सिलती है, जिसरे 
अनुसार छुल, कपट, मारकाद ओर मूंठी कलम खाने में काई 
दोष नहीं | बट्कि कहीं कहाँ पहले पेतम्ग्गों का दृष्ठान्त देकर 
इन यातें को ठोक सिद्ध किया गया है। मुललमाती बाद- 
शादी ने काम्रातुप्ता में सबको परास्त कर रिया है । इसका 
कारण भी उतका मत प्रचालक ओर कुरान ही है। कुरान 
जहाँ विवादों की संख्या बताता है घहाँ बह “बमा। मलकत 
ईमापकुम” की शिक्षा देकर इस बार की कोई हृद गहों करता 
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कि दासियाँ की संख्या कितनी हो दासियों को दोये हाथ 
का माल कहकर, कुरान ने अनाचार फेलाने में कोई कसर 
बाकी नहीं रतवखी। कुरान से ही इस वात का प्रमाण 
मिलता है कि उसका प्रथक्तक रबय॑ दासियों के कारण ही 
ब्वनाम हुआ | इस ददनामी को डिपाने के लिये “तहरीम” 
बु.रात में गढ़ी गयी। सरते तहरीभम ही इस अ्रमाचार का 
कारण है। जब कभी बहु-घिधाह के नियम पर था मुहम्मद 
साहब फे बहुतसी ख्त्रियं रखने पर आज्षेप किया गया है तो 
मुरूलमान यही उत्तर देते है कि मुहम्मद साहब को खुदा ने 
सी मर्दोवी शक्ति दे २क्खी थ। परन्तु जिस बातको थे अच्छी 
रूम्मते थे, वह रूमाज को रसातल पहुँचाने वाली ओर 
रूगी बुराइ्यों का कारण हैं| वयोक्रि इस दो से खारे पाप 
हो २ है है »र ह६५। क्या यही बात नशों थो जिसने इस शख्श 
को अपने मेपालूक बेटे की रो पर गिगाया ओर पेसा बुरा 
रफ्ानत *नाया | हम चाहते हूँ कि मुहम्मद को एक महान 
दुरुप साथित कर । हम यह भी चाहते हैं कि उनके ल्लिध्रे हमारे 
दिल्ल में पक रूष्टी इजज़्त पेदा हो | लेफिन कुरान हमको ऐसा 
करने से गोकता है। क्‍योंकि कुंशन में जो डसकी तसदीर 
खेंच्ी गयी है वह कुछ दित्ताकर्षक नहीं है। झगर हम कुरान 
को भी छोड़दें तो दृदीसोंया दूसरे इतिहासों को भूँठ केसे 


समभो | कुरान और हृदौसके लेखानुसार सब ही झुस्त॒लमानो 
मत से भिन्‍न पेत्हिसिक जन काई भी इस बात को श्रथ्छा 


नहीं समझ सकता। अभी अभी सन्‌ १६०७ ई० में गबेनंमेएद 
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आव इगिडया की खास मंजूरी से रायल एशियाटिक सोसा“ 
इटो ने मुंग लिया बादशाहों की तवारीख ( इतिहास ) का दो 
बड़ी बड़ी जिल्दा में तज्ञुमा छापा है। जिसका रखथिता एक 
वेनिस का यात्री “मिस्टर निकोलाओ” है। जाकि शाहजहाँ के 
समय से ओरइज़ेंग के समय तक हिन्दुस्तान में रहा था | 
इस इतिहास लि बने वाले ने शाहजहाँ के समय से ओरहइले 
तक के समय के स्4यं देखे हुए वृत्तान्त लिखे 4. । यह पुरुतक 
इस्लामी दुनिया के लिये पिलकुल नयी हैं।शाहजहाँ आऋ”ः 
आग्इज़ेबके राज्य समय का हाल इस पुस्तक से अधिक और 
कहीं नहीं मिल सकता | शाहज़ह/ के चालयलनस का हाल 
बताते हुए,, लेखक ने मुहस्मर साहब का सो चान वलाय ८५ 
किया है ओर इन सब बुराइ+ का कारण मु समर साइय का 
दी ठहगाया है। अतः वह अपरी पुस्तक 'स्ट/गिया डू मगे।' 
(४ णा4 )00 ग08०/ ) की जिल्‍्द पहली मे पृठठ १६२ पर 
शाहजहाँ को दो हज़ार ओरते का जिक्र क ने के पहले 
लिखता है कि “दुनिया जानती है कि मुललमान अपने मास्टर 
मुहम्मद की मिसाल को मानते हुए बड़े कामी होते हैं । यही 
कारण है कि उनमें पेसे आदमी पाये जात हैं कि जिनसे से 
कुछु कम और कुछ अधिक, विशेषकर अमीर ओर बादशाह 
जो कई छियो पर शान्ति न रखकर, ऐसे काए्ण ढेँढ़ते रइते 
हैं. जिससे वे अपनो कामातुरता को शान्त कर सके। यह : शव 
दावे से कही ज्ञा सकती है कि शाहजहाँ इन बातो में दूसरे 
आादमियों से अच्छा नहीं ५।, क्योकि बेगमात पर सन्‍्तोष न 
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करके, वह अपने दरबारियो की खियों से भी अनुचित संदध 
रखता था। यही कारण था कि उसने द्रवारियों और अन्य 
राजपुरुषों की दृष्टि में अपना सन्‍्मान और प्रेम खो दिया 
ओर खुद भी मर मिटा। देखो “स्टारिया हू मगोर” जिल्द 
पहली पृष्ठ १६२ । 

शाहजहाँ का ज़िकर तो हम आगे चलकर करंगे कि वह 
कैसे नष्ट हुआ, इस जगह हम केचल इतना ही कद्द सकते है 
कि शाहजहोँ ने अधिकतर, दकोल मि० निकोलाओ अ्रपमे 
मास्टर मुहम्मदका ही अनुकरण किया । मुसलमान बादशाहों 
के करम्मों का उत्तरदाता, मुसलमानी शिक्षा ओर अधिकतर 
मुहम्मद का दृष्टान्त है । आरतवासियों को गिरानेके ज़िम्मेदार 
ज्यादातर यही मुसलमान बादशाह थे | जैसा कि मेक्ससूलर 
ने माना है या हम आगे चलकर ज़िकर करंगे | हम इतिहास 
को जो कि आँख से देखी हुई बातों पर या विश्वास पर निर्भर 
हो, भुठला नहीं सकते,हमको यह क्रत्पना कर लेना चाहिये 
कि हमारे स्कूलों में जो इतिहाख पढ़ाये जाते हैं, जो कि गवर्न- 
मेरट मे किसी देष दृष्टि से नहीं लिखे | बल्कि इसलिये लिखे 
हैं कि हिन्दू मुसलमानों का आपस में सम्बन्ध रढ़ होजावे । 
अ्रगर हम इसी इतिहास पर ही सन्तुष्ट रहे तो भी मुसलमान 
बादशाहों के विरुझ इतना मसाला मिलता है कि जिसको 
पढ़कर किसी भी ईश्यर भक्त, दयालु और सभ्य मुसलमान 
का अपने पुरुषाओं पर घमणड़ करना नहों चाहिये। इस इति- 
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हास का पढ़क 7 यह फल निकालना कि मुसलमान दादशाहों 
ने भारतवासियों पर केसी सुखवृष्टि की कंबल भ्रम ही रह 
जाता है। इसके विरुद्ध एक अह्टगेज़ी लोकाकि है कि “जहाँ 
तुकों का करम जाता है वहाँ घास नहीं उद्यती” विशेषकर 
जबकि हम मुसलमानी राज़ के अ्रसग का मिसर, फारस. 
स्पेन, अग्ब, तुरकी आर श्रफतानिस्तान में देखते हैँ कि किस 
तरह वे उद्चयकीटि से गिरकर अरब! के ही समान हा गये ता 
दम सेक्समूलर का आश्रय्ये अशर भी सत्य मालूम देता है । 
आअ जग हम इस इतहास पर द।४ डाल जा4थं, जिसको 
हमारे वच्च प्रतिदिन स्कूल। में पढ़ते ह, जिखसे कि हम मुख- 
लमान वाद शाह के वियय में कोई सम्मते नियत करस के। 


साजधाप>कारापरनपरी अंषाक, 3. द्रष्यद्ण्लापाद्रमाा2/०न-पाायपमकिकी), 


पैछ सुततान महमूद के 


महमूद गज़नबी से पहले, मुसलमानों ने भारतव॒३ पर 
श्राक्रमण तो किये परन्तु बहुत थाड़े | कुछ में उतका सफलता 
हुई, कुछ में नहो हुई । मगर महमूद ने हमल।ः का तार बांच 
दिया । मुसलमान महमूद को सश्या मुसलनान आर गाज़ी 
समभते हैं। इसका कारण क्या है ? महमू र का भरत के घन 
पर तो दाँत था ही, मगर साथ ही यह भी इच्छा थी कि बड़े 
यहे घाँके राजपूतों को तलवार के ज़ोर से, दीन इसलाम में 
दाखिल करे ओर उसका सबब ज्यादातर यह हुआ कि खल॑,फा 


( ३० ) 
बुगदाद ने उसके मज़दबी जोश को देखकर एक बहुमृल्य 
खिलअ्रत उसके लिये भेजा था। और “झअमीनुल मिललत व 
यमीनुद्दीला” का खिताब दिया था। बस महमूद ने यह प्रण 
कर लिया था कि में दीन इसलाम के प्मेलाने फे लिये हरसाल 
भारतवर्ष पर हमला करूँगा ( तदारीख हिन्द पृष्ठ ६२ )। मह- 
मूद के चालचलन को यह कुझ्जी है । इस मज़ठबी जोश से 
अ्न्धा हो कर उसने १७ बार हिन्द पर हमले किये और लूट 
मार की | अगरचे तमाम मारमाद का ज़िकर नहों किया गया 
है, तो भी संच्तेप से यह है छुटा हमला सन्‌ १०१४ ई० में 
हुआ था । उस हमले में महमूद ने थानेश्बर के प्रसिद्ध तीर्थ 
को, जो सरस्वती यमुना के दीच में है, लूटा और जला दिया 
ओर अ्रनगिनत हिन्दुओंकों केद करके ग़ज़नी लेगया | कन्नौज 
से होकर महमूद मथुरा आया, जो कृष्णचन्द्रजी फी जन्मभूमि 
होने के कारण, हिन्दुओं का बड़ा तीर्थ है। इस शहर की 
छुन्दरता और मन्दिरों की विचित्रता देखकर महसूद लौट 
गया और उसका यद्द जी चाहा कि ग़ज़नी के उजाड़ पहाड़ों 
पर भी ऐसी इमारतें दनवाये । यहाँ महमूद ने अपनी फौजकों 
२० दिन तक शहर लूटने की झ्राशा दी, इसके धाद ग़ज़नी को 
लौट गया | मधुरा से महमूद की फ़ोज़ इस कदर हिन्दुओं 
को पकड़ ले गयी कि ग़ज़नीमे दो२ रुपये हिन्दू गुलाम बिका। 
इससे मालूम होता है कि अगरचे महमूद एक कद्धर झुखल - 
मान था मगर बह एक लुटेरे से बढ़कर नहों था। जद्दोँ गया 


( १ ) 


उसने लुटा, स््री पुरुषों को गुलाम बनाया ओर उनको भेड़ 
बकरी की तरह बेचा । चेँकि लोडी गुलाम बनाने को कुरान 
पुगय समझता है, इसलिये महसूर इन सब कर्मों को 
पुगय द॒ष्टि से देखा करता था । बल्कि खलीफा बग़दाद ने भी 
उसका इन कम्मों के लिये उकसा रकक्‍खा था । मुस- 
लमानों के बच्चे स्कूलों में इन घटनाओं को हिन्दुओं के 
बच्चो के साथ साथ पढ़ते हैँ । मगर वह कोनस। सभ्य सुसल- 
मान है जा महमूद जैसे बादशाह पर घमरएड कर और उसके 
कुकर्मी को श्रच्छा सममभे। महमूद केवल लूटना ही नहों 
जानता था, बल्कि वह वुतशकिनके साथ अहदश/कन (प्रतिज्ञा 
का ताड़ने घाला ) भी था। उसने फिरदोसी को शाहन/मा 
लिजने की आहझ्या दी ओर फी शर एक अशरफो देने का वायदा 
किया । फ़िरदौसी ने बड़ी मेहनत से ६०००० शेए लिखे और 
किताब शाहनामा ठीक करके, बादशाद के सामने पेश किया, 
इस किताब की कविता ऐसी झुन्दर है कि अबतक पृरसी 
भाषा दुनिया में बाकी हे, उसको प्रसिद्धि कभी कम न होगी । 
साठ हज़ार शेर देखकर महमूद अपने बायदे से पछताया ओर 
कमीनेपन से फिरदीरी को साठ दइज़ार रुपये श्रर्थांत्‌ प्रटिज्ञा 
किये हुए पा।रेतोषिक का सोलहवाँ छिस्सा देने लगा। इसको 
फिप्दोसी ने स्वीकार नहीं किया और नाराज़ होकर ग्ज़नी 
चला चला गया। खुफा ६७, दै5 | महमूद जेसा अन्‍्यायी, 
दुःखदायो, आदमियों को बेचने वाला, लुटेए ओए प्रतिज्ञा 


( रै२ ) 


भट्ट करने वाला मं॑नुष्य किसी भी जाति के लिये सन्‍्मान के 
योग्य नहीं हो सकता | 

जब वादशाह की यह दशी हो तो फिंर प्रज्ञा पर उसके 
बुरे दष्टान्त का असर क्योंकर नेहों पड़ेगा । महमूद का कुट स्तर 
नाश होने पर गुलामों का राज्य आरम्भ इुआ। 

# 24५२० ० + सनक 
शमशुद्दीन अलतमश | 

शमशुद्दीन अलतमश वास्तव में तो एक उच्च कुल का 

मनुष्य था। भंगर संसार चक्र के अन्लुसार दखपन में एवक 
हाथ गुलाम होकर बिका था । 

कुतबुद्दीन ने उसे बहुत लायक देखकर अपनी बेटो का 
विवाह उस फे साथ कर दिया था। कुतबुद्दीन के दाद शमशु- 
द्वीत अलतमश उसके बेटे आरामशाह को गहरी से उत्तार कर, 
आाप वादशाह हो गया । सुफा ७७ | 

यह उस दीनवार मुसलमानंको नमक्दलाली थी । (जसने 
उसको उच्च पद पर पहुचाया उसकी समन्‍्तान के साथ इस 
दोनदार मुसलमान ने नमकहरामी का प्रमाण दिया और 
अपने स्वामी के छोटे वचचे को उरूके हक से हटाकर, आप 
बादशाह दन गया | पेसे श्रन्यायी धादशाह के चालचलन 
का पजा पर कब अच्छा श्रसर पड़ सकता है। जिस ज्ञाति 4 
देश पर पैसे ऐसे बादशाह राज्य करते हो, उसका चालचलन 
गिरने से कब रुक सकता है। और ज़रा आगे चॉलिये, ज़रा 
पृष्ठो को लोटिये, इस सलसिले के दुसरे दादशाह को देखिये। 


( ३३ ) 
कफेकबाद । 


सुबतान कैकदाद का ८न्‍नी निज्ञामुद्दोत नामो बड़ा बे -फा 
ओर लाझी मनुस्य था। चुंकि कैरबाद के वाय बुतणजोँ ने 
कैकराद को इस खोटे मनन्‍्त्री के ग्वभाव से परिचित फर दिशा 
था ओर केदयाद को भी अयाग्प प्यवशरोंसे गेका था । इस 
लिये घह नाजायक मन्तरी बाप ओर पेडा भें फुट डालने मे 
तत्वा हुआ | उस समय दुश"शाखा प्रशल हा सूबेशार ४॥, 
उसने फेकयाद को अपने हो पिता दुग़शर्यों समुद्र के लिये 
सेजा भेउाने का उकझाया। जय दोना लशकर रबर बिद्ार में 
आमने सामने प्राय दा दा "जज सक तो य॑ पड़े र्े, तोसरे 
दिन बुगाशायां ने छपने कुपृत वेदे दे.कूपाए को अपने हाथ से 
पत्र लिवकर आठ सरते को इप्या प्राण वी | प्रथव तो बफ़ो” 
ने यह पद के भेद हाथ २४ जे पाये | जब देला छ दाद या , 
मिले , ,ना महा २8 गा, था दर द। बे यही पड़ावी दि 
आप 5 रशाद जनगुस्दान के व एल रे गय शान वाद 
मिक्च ब३ छा+4 ता उसझा %&.्थे हक दोत दाए शाप 
प्रधय को । दग्शण्खर थे इचफ। मो नंज 


गा |] हूँ | ह०ह*,”* न ७०१० ९ | कुक र्टछ चासवरम का ४ «५ ज्याबुन. म्पा 
समय आपा ना प्रदम < दाद राधा म' 55 थ 7७४ बय 
डा 


की । हे 
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 छतए राजणएहोी ४ सामने पहुय्द पी प्रद्त द्डबत्‌ छुआ, 
व्क्जा बे हे है! ॥ सर. करा. देव मणसू ह् ब्क्का 2 छ्क 4भ!पम क फ़क रुंध पुण्य जक 
साय 4 ६४ बे ७४ भधठ उस «५३ (९६ एागा।< तु हि! 


से ज़रा शआ्रामे पढ़कर दूसरों दृए्ण प्रगम किया। यद इन 


( रे८ ) 
मुसलमानों की पितृ-भक्ति का नमूना है, कि वह अपने दाप से 
भी पेशाचिक वर्त्ताव करने से नहीं रुफे | हिख्दू भला इनके 
पिशाचपने से केसे वचत्च सकते थे | यह लोग थे जो हिन्दुस्तान 
में इस्लाम का उड़ा बजाने आये थे। निज्ञामुद्दोन मन्‍्द्री को 
धो इसके मुसलमाम भाइये ने (बिर देकर मार डाला । मगर 
क्रेकबाद जैसे नालायक कुथृत मुसलमान को एक दूसरे दीन- 
दार मुसलमान , मुहम्मद जलाजुद्दान ज्लजी ने मारडाला ! 
इस तरह इन गल्यमो वी ता सफाई हुई, अब ख़जजी मुस- 
खमानों की ईमानदार खु।नये। 
जलालुद्दीन खिलजो । 

जलालुद्दीन, छुलतान फैकृराद का मल्तरी वन गया था। 
फिर बह बादशाह क। मारकर आप गद्दी पर बढ &(२ खान- 
दान खिलजी का रूस अपक हुआ। इस कुटुम्त का राज़ कुल 
शोस बर्ज रहा | देखो इस मुललम,न ने भ। अपने स्वामी फे 
साथ अपयात किया । जिस वाद्‌६ ने इसके अपना मम्ती 
धनायः ध्वय उसी को इसने मार ड,ला। 

इस घुललमान का अपनी नम कहर।मो का घुघ बदला 'सेजा 
हसका भर्तीजा अज़ाउद्दीन अपने चचा को धंे से मार कर 
देदक्नी के राजसिदासन पर बेठ गया। भोज़ा देना तो इन 
मुसलम।ना की दृष्टि में पुण्य था। मालूम होता है (क मुहम्मद 
झलाउद्दोन |खलओं न केबल कपटी ही था, वरिक अपने चया 





( ३५ ) 
का घातक होने से फॉसी दिये जाने के योग्य था| मगर चेंकि 
पद कट्टर मुसलमान था, इसलिये यह उसके सथ कुकम 
अच्छी दृष्टि स देखे जाते थ। यह मुसलमान बड़ा फामा भी 
था | चुनांचे वहुत सर ६िल्‍दु गाजाओआ आर महाराजा्रा क 
खानदानों का उसने अपने पेरा/चिक स्वभाव से अन्धा छोकर 
नाश कर दिया | गुजरात के राज। कग्न की 'चाहिता त्री 
कफमलादेवी की इजज़त को इसो ने सल्‍क में मिलाया । चित्तौड़ 
के विख्यात दुर्ग क्रो जो महाराणा मेवाड़ की राज़धानों «|, 
तोड़ फोडकर लूटा। इसो पिशत्व के अत्याधार फे कारण 
महागणी पग्मावता ने बहुतलोी ज्षत्राणया साधन ।चत्ता म जल 
कर अपने पातिवन्य ध्म्र की गा को और इस डुष्ट का झुज 
तक नहीं देखा | गुजरात के राज़ा फरण फ्री लड़को बरतलदवाों 
का इस दुए ने अपने वेदे ।खज़ग्खों से वरवाह कर्द्या। 
प्रियत्रात इन मुसलमानों का स्वाभार्वेक गुण था। इसा।लय 


खिज्ञाजां के भाईने अपने पड़े भाईकी मार डाला और दवल- 
देवों से जबरदस्ती विवाह फर लिया। ( पृष्ठ ८४ ) 


आल ३ 5 आए /आएं22५ ही शा. । 


खुप-।खा । 
खानदान ग्विलजी का अत्तिम बादशाह, प्वुलगेखों था 
जो वास्तव में नीच जात का दिन्‍्दू ओर बादशाह का गुलाम 
ध। मगर अलाउद्दौन फे बेटे दु ठबउद्दीन मुबारक लजो 
ने इसको अपना मंत्री वदा लिया था। मन्‍्त्री बनते हो दृंप 


( हेईे ) 

अपने रूतभी पर ओर उसके कुटुम्ब के सारे हितेषियों पर 
हा। खा करके रःजसिंदहासन प्र बठ गया ओर देबलदेबी 
से निकाह कर लिया । 

शिक्षा दि8 से गो ? ऐिन्दूओं से नहों। उसके सामने 
मुसलभानों की मिलाल सोजूद «)। वह देखता था कि 
मुसलम्जों में हर एक बादशाह अपने हिलेषी का गरूए 
काटता ओर नमकदरामी करता चला ऋाया. है इसजिये 
डसको भी इसी नियम पर चलना उाहएिये इसलिये उसने 
पपपने सुहम्मदी भाइयों का अनुसरण किया तो आश्चर्य की 
बयां बात है! मगर इस सुसलमान को भो तो अपने किये 
वा( फूल मिलन! चाहिये। मार काट की शीति को जारी 
रखते फ लिये यह जरूरी था कि खुसरोखों भी मार डाला 
ज्ञाता ओर हुआ भी ऐसा ही । दूसरे साल ही गयासुद्दीन 
ठतुराालक ने इस नौमुस।लिम को मार डादा छओर इस तरह 
खिद्धजी वं की समातति हुई। ओ" तुगातक बंश का झाग्म्म 
हुआ । 





तुगलक वंश | 
इस वंश के ुछ बादशाह बड़े मूजऊ ओर डरपोक थे। 
दुसरे बड़ेर मुखलमान सरदार और हकेम अपने हिश्ये, 
वाश्शुप देदहली से कुछ कम नहीं समझते थे, इसलिये बह 
बदशूए्‌ के रूथ नमकहलाली और बफ़ादारी नहों करते थे। 


५ + 


ऊपर जिखे तमाम चुशालत को पढ़कर जात होली | कि 
मुसलमान! ने नमकहलाली तो सखी ही नहीं! जिस रन 

में खाना उसी बरनन में छेद करना जिस देश थे 7८ना इसी 
की हानि पह जाना, जिसका मनन्‍्त्ी बनना उसी ५। भार 
डालना, जिखके नोक ए हाना उसी के विरुद्ध ध्याहत ऊा 
ऋषग्डा ऊँ खा करना जिखसे मित्रता करनी उसी को ४833 ' 
देना | इन हालत से भले प्रकार प्रऊट दो रहा है कि क्या 
फह कफुछु समझ में नदी आता । मालूम नहीं कि इस्लाम में ही 
कोई ऐसा विष भर है कि खाँप की तरह दूध भी उसके मुंह 
में ज्ञाकर विध बन जात; है। खुसरोखाँ हिन्दू था, मगर 
मुसलमान बतकर वह भी दिन्दुओं के समाम शुभाचरणों को 
भूल गया और दिज्कुल युललमान ही हो गया । अपने स्वामी 
को मा ग्कर स्वयं गाजसिंदासन पर बठा यह कुछ संगति का 
ही फल है | फ्योकि अगर ऐसा न दोता तो ज्ञफरखोँ जो कि 
एक ब्राह्मत का रुलाम था, ओर दाद में ब्राह्मयणी राज्य का 
संस्थापक हुआ, अपने आझापक! पवित्र सात्ति नहीं करता। 
गड्ढे इस पर बड़ी कृपा कग्ता था ओर उसने प्रथम ही कह 
दिया था कि तु बड़ा भाग्यवान होगा | जब उबरखोाँ की श्री 
सूद हुई तो उसने पुराने दथालु स्व्रामी की यादगार में उस 
ने अपना लकब सुलतान अलाउद्दीन हसन गड्जो-क्राह्मण रकखा 
यह ब्राह्मण की संगति ही का फल था कि जिसने ज्ञफरणोँ से 


असम्य को जिसके पुरुषा नमकहरामी और स्वामिघात 
करते चले आये थे, स्वामिभक्त बना दिया। खुसरोखाँ हिन्दू 


( दैघ ) 


से मुंसलमाने बनंकर मुसलमान का गुलाम बना तो उसकी 
घह दशा हो गई जो ऊपर वर्णन की गई है। ज्ञफरणों परक्क 
बाह्मण की गुलाम वना तो ऐसी हालत॑ ही गई! यह संगति' 
का ही फल है। खानदान तुगंलक के बादशाह सूख ओर 
डरपोक तो थे हो मगर उनके मंददगार मुसलमान साप्दाश 
भी नमकहराम थे, जिसके हाथ ज्ञो लग गया दवां बेंठा। 
हाजी इलियास बड्ाल का गव॑नर बनाकर भेंजो गया। मगर 
घद वहाँ सरकश होकर दादशाह बने गया | जानपुर. गुजरात 
मालवा में भी मुसलमान सरदोर सरकश होगये, लेकिन तैमूर 
मे खानदान तुगऱालक का दीपक बुझा दिया। 





तापरा खण्ड । 
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मुसलभानों के अन्याय का दूमरा दौर। 
कक 22 2०26 
तेमूर । 
ः महमूद तुगलंक की सेनां को हराकर तैमूर दिल्‍ली मेँ 
भ्राया कुछ दिन तो शान्त रहा, परन्तु द्ली में कहीं थोड़ा 
सा भंगड़ा हो गया, इस पर तैमूर ने कृत्लेआम का डुफम दे 
दिया। आप तो पाँच रोज्ञ तक श्रॉनश्द भोगता रहा टसकी 
सेना प्रज्ञा फो लूंटती ओर काटती रही | जो लोग द् रहे 


( है ) 


उनमे से हज़ारों फो क़दी बनाकर ले गई। उनमें निहायल 
शपेफ अकृगाना सभ्य आर दिगहुओं के स्ियां ओर बंच 
भो थे। इतिहास में लिखा है कि तसूर का एक २ लिपाहों 
भरत से डेढ़र से, गलाम ले गयां था ओर सिपादियों के 
लड़के बीसर२ गुल।म॑ अयने वास्ने अंलंग ले गये थे और लूट 
के माल का तो कु ड हिसांव ही न था | हा | जिस समय उस 
ऋषि सब्तान ने जिसक। मेंतियंक कम सन्‍ध्या श्रत्िहेतोदि 
पञह्वयज़ था, अंत्याचारो राक्षसों के चुड़ल में फेसकर उनके 
उच्छिए भोजन खाने से न॑कर करते हुए. किस प्रकार अपने 
रामचन्द्रादि वोरों का स्मरंण करते प्राण त्यांगे होंगे। उख 
धुदयवि4 ४क ऋ, बे सनन्‍्तान की वेद ना को स्मरण करके फोन 
ऐसा आय होगा जो रुभिर फे श्रॉसू न बहायेगा और बह 
पंतेत्रता असूर्यपंश्ता ऋषि अबिलाये जिन्होंने परपुरुष का 
मु भी कद[चित हो देखा होगा. मलेच्ची के कक हा था से 
घलीदी जाती हुई अपने पेतकसनेद को स्मरण करती हु 
हरिणी के संमाने बाघ के मुज में पड़ी हुई के भाण गँवाने के 
लिंये आसंस्त्रर किस आय॑ के कानो में न गूंजते होंगे । 
मुदम्मरी सभ्यता 'े लिये इससे बढ़कर ओर कोई 
कलह नदों हो सकता कि उसने गुलामी को जॉायज़ रक्त 
ओर भनुप्यो के बच्चों के साथ भेड़ बकरियों का सा बंताव॑ 
किया । जिस देश पर महमूद, अलालुद्दीन, अलाउदीन ओर 
तेम्‌र जैसे झनयायी दुःखदायी और आदमियों को बेचने शोर 
कत्स करने वाले महा पातकी बादशाह राज्य करते रहे है) 


( ४० ) 
कक्ैर यदि ऐसे बादशाहों को कुकर्मों ने इस मु्कके रहनेवाला 


कि यालचलन फो गिरा दिया हो ओर उनको दुष्यंसतों का 
वरस ब्र॒ता दिया हा जो इस समय हिन्दुओं में नज़र आते हैं 
तः इसमें आश्रय की कोनसी बात है? प्रोफेसर मेक्समुलर 
सच कहते हैं कि ऐसे कुकर्मा मनुष्यों के आधीन रहकर हिन्दू 
रवय॑ भी शेतान करत नहीं बन गये ? 

तमूर के चले जानेके वाद, हिन्दुस्तान में जो खगदी फेली 
यह बड़ा हानिकारक थी । परन्तु बाबर ने पानीपत के मेंदान 
में इसका अन्त कर दिया। बा4र ओर डसके वेदे इुमायूँ को 
कुछ अधिक काल तक राज्य करने का अ्व धर नहीं मिला । 

हाँ, अकरर के राज्यफाल ने भारतवासियों पर विशेष 
प्रभाव डाला अ्रकवर दीतवदार नहीं था। बह विशेष कर 
मुसलमान सी नहीं था। यद्यपि डसकी रगों में इस्लामी खून 
मंजूद था, तथापि उसको इस्लाम से प्रीति नहीं थी। शा पद्‌ 
यहीकारण हो कि वह दुसरे मुसलमानों की तरह अ्रत्यन्त 
कपटो छुलो, अन्यायी ओर घातक नहीं था। उसने जज्ञिया 
मोकूफ कर दिया था जो कि मुसतमानों को श्रेर से काफिरों 
पर दए्ड लगाया गयाथा | श्रकबर के दिरुद्ध हम अधिक नहीं 
कह सकते । इतना अवश्य है कि दीन इसाही का रःस्थापक 
होने फे साथ२ मीना दाज़ार का भी रचियता था। जिस में 
रईस ओर दरबारियों की स्तरियाँ सम्मिलित होती थां। मीना 
दाजार किस प्रयोजन के लिये था, इसका जिक्र फिर किया 
जञायगा | 


( ४१ ) 

मीता दाजार अकबर के चालचलत पर धवब्या लगाये 
बिना नहों रह सकता। अकबर ने अ्रपनं। लडकी की शादी 
एक सूबेदार के साथ कर दी थी जोकि वगावबत पर फटिवद्ध 
हो गयाया। यह देखक र अकबरने नियम बना दिया कि आगे का 
किसी भी शहज्ञादी को शादी न की जाय। अकपर के इस 
नियम पर ओरंज्र के समय तक अमल होता रहा। मदर 
इससे बडी२ दुराश्याँ पेदा हुई। अकबर यद्यपि अन्यायी नहीं 
मगर अब अन्याय करने पर आता था तो बड़ा बेढव अन्याय 
करता था। आगरे फे समीपल कुछ जृमोंदारों ने मदयूल 
अदा करने से इन्कार किया था। अकदर ने उनको मरवा कर 
उनके सिरों के खश्भे खिनवा दिये और वहाँ पर शअकवराबाद 
या मोहूदा आगरा बसाया | इन्हीं ज़िमींदारों की औलाद ने 
बाद में ओरहइज़ब फे समय में अदसर पाकर अकथषर फी 
हड्डियों को कृष्न में से निकलवाकर जलादिया और उनदी 
राख नदी में बहा दी। श्रकषर चित्तोड़ के मशहर गजपूत 
जमल की री क हासिल करने फ लिघे संग्राम किया | परन्तु 
यह लडाई इसको बड़ी मंगी पद्ी। इन घोर खड़ाइयों के 
होने पर भी हइझफब्र इतना घुरा नहीं था जितने कि अन्य 
मुसलमान बादशाह ६८ हैं। ऋफबर के बाद उसका बेटा 
अहाँगीर गददी पर देठा । जहाँगौर के विषय में यह कहना दि 
घह क्या था, दडा कठिन विषय है। 





( ४२ ) 


कं! जहाँगेर मुसलमान था ? 


हमे कई दफा लाहोर के शाहदरे जाने का इृक्तिफाक हुआ, 
शाहदरे में जहांगीर बादेशाह का मकदरा है। भकबरे को 
इमारत किसी समय देखने योग्य॑ थी, परन्तु अब दिंन दिन॑ 
विगड़ती जाती है| सड़परमरके चौके उबड़यां डाले गये शोर 
उनकी जगह साधारख इंथ व पत्थर लगा दिये गये हैं। जहाँ- 
गीर की कब्र के ऊपर चारों तरफ झुन्द” अक्तरं( में भाम॑ लिखे 
हैं जिनको पढ़कर यही यंकीन हेःता है कि इस क्र में कोई 
घोर भढ़ा है। जह।गौर की कुत्र पर हरा कपड़।, जं:कि मुसल' 
मानों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, पड़ा रहता है | 
कूत्र के ऊपर फूलों का ढेर रूगा रहता है। अकसर मुसलमान 
बड़ी श्रद्धा से क॒त्र को प्रणाम करने आते हैं। सुखद मांगी 
जाती हैं, सर रगड़ा जाता है। ऐसा मालूम होता है गोया 
जहाँगीर स्वयं हवा ने मुश्उदीन चिश्ती अजमेरीके समान था । 
मगर नह), ऐसा नहा । घंटनाथ कुछ ओर ही बताती हैं। 
जिनको पढ़कर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह जहाँ. र मुसलमान 
भी थ्व था नहों ? मिस्टर निकालाओं जिसका वर्णन हम पे 
कर आये हैं, भिसने ओरकज्ज़ेब के संपूर्ण शासन कांल को देखा 
झोर एक पूरा इतिंदास ( 80077 60 7:02०0 ) लिखा है। 
'घंह झपने इतिहास में बहुतसो ऐसो घटनाओं का घणन करता 
है कि जिनके बयान करने धाले जहाँगीर के समय से लेकर 
ओरक़ज़ेब के ज़माने तक भी ज़िन्दा थे। घुनाचे उपरोक्त ऐति- 


( ४३ ) 


हासिंक अपने इतिहास जिल्द' १ पृष्ठ १५४ में लिखता है कि 
एक दफा जहाँगोर ने एक जेपूट पॉदरी को बुलायां ओर 
दुसरी वाती के अ्रतिरिक्त जहांगीर ने उनसे पूछा कि छुश्नर के 
भांस का स्वाद केसा होता है? पादरी ने अपने अलुभव सें 
उत्तर दिया कि सुश्रर का मांस सुस्वाद होता है।इस पर' 
बादशाह ने पादरी को आशा दी कि हमारे लिये सुअर का 
मांस तैयार करके लाओ । जेब जहाँगीर ने धंह गोश्त जाया 
तो उसकी वह द्डुत ही श्रच्छा लगा । यहाँ तक की बाद में 
उसने कई <.र अपने दरवारिया के समने भी उरूकों जाया। 
चूंकि मुसलभानों मे छुअर का भांस हराम सममा जाता है, 
इसालये तमाम मुलला लग वादशाह को इस हरकत पर 
नाराज़ दो गये ओर सपने सेबा में उपस्थित होऋर निवेदन 
किय। कि आप देधश्वरीय आश्वा को न, तोड़े । जहाँगर उस 
समय श्वॉमोश रहा, मगर उसको बड़ा ही क्रोध आया । दूसरे 
अवसर पर उसने तमाम मुसलभान विद्वानों को दरबार में 
इकट्ठा करके पूदछ्दा कि क्या तुम कि ऐेसे मत का नाम से 
सकते हो जिसमे सुश्लर ओर शराब हलाल समझे जांते हो ? 
विद्वानों ने उत्तर दिया कि ऐसा मजहवब तो सिवाय ईसाई 
मज़हय के अर कोई नहों हे। ज्हांगोर ने धशाज्षा देदी कि 
अच्छा तो हम कल से इंसाई मत स्वीकार करगे | उसो समय 
दरज़ी को घुलाकर कहा कि हमारे लिये इसाइयों को पोशाक 
तैयार करो। जहांगौर ने बड़ी गरुपरतासे ईसाई मत स्थीकार 
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करने को तेयारी करली। यह देखकर तमाम मौलदी लोग 
यरड़ा उठे, क्योंकि वह जानते थे कि बादशाह फे दिल में जो 
कुद आता हे वह कर गुज़रता है। ईश्वर न करे याद वह 
ईसाई हा गया तो मुसलमानोका काम थिसड़ जबिगा। चुनाचे 
उस सबसे इकटठे हकर व्यवस्था दो कि बादशाह पर शरी- 
डास की परी ज़रूरी नहों है, बह ज चाहे झा पी सकता है। 
इस 5 बाद ज टाँगीर पूर्ववत्‌ सुअर ओर शरात्रका सेबन करता 
रहा ओर किसी ने लू तक न फी, बल्कि डसने यहाँ तक मुख- 
जवान! को तह किया कि ढले हुये खाने के सुअर बनवाकर 
धपने मदल के चारों दरफ गढ़वा दिय्रे। प्रातःकाल ही उठकर 
उन सुअ्ररोक्ो देखता और कहा करता था कि प्रातःकाल किसी 
मुसलमान का सुँद देखने के बजाय सुश्रर का मुँह देखना मुझे 
आथक प्रिष हैं। यह सुअर शाहजहाँ के समय तक बवरावर 
महल में मो बूद रहे, सगर वाद में शाहजहाँ ने उनको किले के 
नीचे गिरा दिपा। (3६.४8 ५७ 0 , 8०७ ४७० 4. 70, 88) 

२--महाँगीर मुसलमानों से घृणा करता था। शायद 
राजपूतनी का बेटा हाने की वजह से उसकी रो में कुछ 
राजपूती खून था, या क्या ? मगर मुसलमानों को वह पसन्द 
नह करता था यदी कारण था कि द्वबी मुसलमान उससे भय- 
भीव रहते थे। यह भी उनके दरप को तोड़ने के किसी श्रधसर 
फो हाथ से नहीं जाने देता था। वह ऐतिहासिक फिए लिखता 
है कि रपज़ान शरीफ के दिनों में मुसलमानों का कायदा है कि 
६ह रत के समय खूब जागते, याते पीते और ँसते खेलते 
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हैं, दिन के वक खूब सोते हैं, न खाते हैं, न पीते दें । + इगीर 
रोज़ा रखने के बड़ा विरुद्ध था। वह कभी रोज़ा नहों रखता 
था, बल्कि मुसलमानों का रात्रि ज्ञागरण ओर दिन में साना 
या द्रबार में आकर ऊँधना उसको वहुत ही वुरा लगता था। 
मुसलमानों के दपे को ताड़ने के लिये उसने ठीक दोपहर को 
जबकि भूखका समय होता था, दरबार लगाना शुरू कर दिया 
ओर उन सबके सामने साता पीता बल्कि प्रायः रोज्ञादार कट्टर 
मुसलमानों के सामने भी कोरमा पुलाब की रकावी रख देता 
कि भोग लगाइये । वह लोग इस डर के मारे कि अगर अब 
खाने से इन्कार किया तो अभी जीते जी शर के सामने डलवा 
दिये जायेंगे, रोज़ दोपहर के समय दी रोज़ा खोलने और 
पुल।ओं वी रकादी को खाने के लिये विवश हंते थे । इस तरह 
जहागीर ने बहुत से कट्टर मुसलमानों को रूमऋदार बना 
दिया और यह मुष्त की फाकाकशी से बच गये। 

३-जटांगीर का एक दृदीम बड़ा हो पत्चपातों सुरूलमान 
था। दादशाह चाधला था कि इसको किसी तःह »'्ने दहन 
पर लाये, मगर दह अएनी धृट पर कायम था| एक दिन अब 
कि जहाँगीर शराप्र के गशे में दूर थ्य, उसने इस मुसलमान 
दंवीम वो बुरूपा भेजा । जब वह आया तो जहाँगौर ने हुषम 
दिया कि हमारे पस तोर कमान लाओ ताकि इस हकःम को 
जिसने अपनो दिकमत के दहाने से कई आदभियों को जहर दे 
कर मार डाला है, जानसे मार डा | दरपागी लोग यह ग़ुन 
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कर खकेत रह गये | फरीव था कि जहाँगीर के हाथ में तौर 
दे दिये जाते ओर वह इस मुसलमान का शिक/र कर डालता 
मगर नूप्जधाँ जकि इस हकोम की इफ्ज़त करती थी, इस 
वात क। देखकर डर गयो। उसने पद के पीछे से इशारा क्रिया 
कि बादशाद के हाथ में व्जाय असली तीर फे सरकंडे के 
नकली तीर देदो | इधर हकोम् के समझा दिया कि सरकंडे' 
के तीम यार तीर खाकर तुम गिरज्ञाना। दादशाह समभ 
केगा फि तुम मर गये हो । वादशाह से जोकि शराब के मशे में 
ख्घूर था. इस मुसलमान के सौर मारने शुरू किये। वह कुछ 
देर तक त८॒॑ तीर जाकर मझुसकराता रहा, मग़र फिर बहाना 
फरके भ्रर्थात्‌ बह दहुत ही ज़रूमी होगया है, एक तग्फ को 
गिर पड़ा । यह देखकर दादशाह ने तीशे की बोछार करना 
गोकदी । इस बहाने से हक्रेम करी ज्ञान वंच गयी | मगर वह 
फिए कसी बादशाह के सामने नदों आया। बादशाह ने यह 
सब कारवाई केवल इसलिये की थी कि वह मुसलमानों का 
पसन्द नदों करता था। ( पृष्ठ १३० ) 

४--वही एतहालक लजता है कि जहोगार पादग्यों के 
शाआथ में बदुत मन लगाता था। वह बड़े बड़े पक्षपती ओर 
विद्वान मुखल्मान भ्ुफतेयों ओर कृज़ियः को इनके सामने 
बुलाकर अपमानित करबाता था चुनाले एक पादरो ओज़फ 
को बादशाह ने भरे द्रबार में फ्रज्नीआजस के साथ बहस 
करने के लिये खड़ा कर दिया। काज़ी की मरइलौ में तमाम 
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बड़े बड़े भारी विद्वान मुसलमान सम्मिलित थे, मगर उन सब 
का प्रधान काज़ी ही था । दूसरी आर पद, जोजफ था, बहस' 
शुरू हुई मुसलमानों फ। पहला भारी नज़र श्राया | एक समय 
पाद्री जोऊजफ़ चुप है। गया | उस पर तमाम मुसलमातों ने 
ख़ुशी फे शब्द उच्चारे आर काजी जी ने बादशःह से कहा कि 
महाराज मैंने साबित कर दिया कफ बाइदल झूठी किताब है। 
पादरी खमोश है। यह सुनकर पादरी जोजफ ने ८ड़े जोश से 
कहा कक यह 4िलकुल गलत है| बादशाह सलामत शभी एफ 
भट्टी में लकड़ियोँ भर कर अपने हाथ से आग लगादे, में बाई- 
विल को ओर काजी साहब कुरान को हाथ में लेकर दोनों इस 
आग म कूद पड़गे। अगर में जल गया शो षाईज्लि भूठी 
ओर कुरान सच्चा, अगर काज़ौ जी जल गये तो बाइबल 
सत्यी ओर कुरान भूदा। काज़ी ज्ञी साहब भदान में निकले 
घन्दा तेपार है। पादरी के इस चलेड्ज को खुतकर काज़ी 
स्राहव के हाथ के त।ते उड गये चेहरे का रंग ज्ञाता ग्हा और 
भगे दरशार मे मारे डस्के फाज़ी जी का पासत्नाना निकल पडा, 
क्योंकि दहु जानता था कि बादशाह असों इसको आग में 
भोक देगा | तमाम दरार में बदबू फ़ल गई। बादशाह ने 
नाक बन्द्र करलो । काज़ी जी का विदयार कर शहर निकाल 
दिया कि ज्ञाओ फपड़े बदलो । 


इधर पादरी जोज़फ को खुश होकर, पादरी आतिश का 
ज़िताब दिया। क्योकि बद आग के द्वारा बहस को समाप्ति 
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कर देने को तेवार दा । बादमें पाइरी साहब बयबर आतिश' 
के नाम से बराबर पुकारे जाते रहे । मुसलमानों को बडे 
लज्जा आई। पृ८४ १३१। मुसज़मान मद्रिपान को युरा 
समभते हैं । मगर जहांगोए बड़ा मदप था। सूप्जर्धा ने उस 
की आदत को वहुत कुछ कमर कर दिया था | परन्तु नूग्जहाँ 
को भी क्भोर बड़ा कष्ट उठादा पडुता था। चुनाथ एक वार 
बादशाह ने महफिल सजाई । परदेसे दाहर गाना बज़ाना हो 
रहा था ओर बादशाह श्रन्रर शरात्र पीने में लगा था। जब 
वह नो प्याले एक दम चढ़ा चुफा ओर उसऊझ्ने सर पर की 
कुछ खुध न रही तो नूग्जयाँ को फिक्र हुईं। पाद॒साह अ्रभी 
ओर शराब माँग रहा शा, मगर नूरजहां देनेसे इन्कार करती 
थी। इस पर जहाँगीर ने क्रोधमे श्राकर थेगमको पकड दिया 
ओर दो तीन मार दीं । नूरजहाँ ने भी तुर्की बतुरकों जव/य 
दिया । दोनो खब गुत्यम गुत्दा होते सभ । यह देखकर बाजे 
बजाने वालो के दोश उड़ गये। मगर उनसे से (सी की यह 
जुरंत नदटी थ्यी कि अश्रन्दर झाकर दो को 5लाहा कर दे। 
याजे बजाने बालों ने भी बाहर गुल मचाया ओर प्‌८ दुरूरे 
को पीटा शुरू कर दिया। जब वदशाह् ने -रफा शोरंगुद 
सुना ता रूट परद्‌से बाहर आगया और पूछा कि क्या मामला 
है? उन्हें,ने कहा दमने इुजुर केब्यात को अपनी तरफ खेचन 
के लिये यह भूठा दंगा किया था। इंस पर बादशाएं बहुत 
ध्से। 
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' शो नृर्जहों के साथ उसने फिर फ़िसाद न किया मगर 
नुरजरशाँ उस दित से दहुत बिगड़ गई। दादशाह ने हरचन्द 
कोशिश की मगर वह नहीं मानी । शन्‍्त को उसने कहा. एक 
शर्तयर मफकर सकती हूँ कि बादशाह मेरे परों पर सर रस" 
क८ माफ़ो माँगे । बाइशाह इस बात के लिये भी तयार 
धोगया | 

६-वाद गाद कभोर शरात्रक रार का सब समान हाथियों 
पर लाद कर शहर में चक्कर लगाया करता था और खुदलम 
खुटवा शत पीता ओर नाच देखा करता था। एक बार 
अर फि वह इसो हावत में फेः रहा था, तो गाठो में कुछ 
फह्ोर ने जो कि वेक [ कदलाते थे, बाद राह को ड(ट कि तू 
अक्रेला ही मज़े उड़ता.हैं आर हमको भूल गया! यह सुनकर 
बादशाद झट हाथी पर से उतर पड़ा ओर उसी जगह डेरा 
लगा दिया | फक्ी ये के साथ खू। शय येकयाब में शरीक हो 
गया। फक्कीर इस दौोच में नशे में बेहोश धाकर. आपस में एक 
दूसरे के चपत लगाते और खूब दिल्‍लगी करते रददे। जब 
महफिल समाप्त होगर तय बाइ-तह रोने लगा कि सामाने 
अगरत खतम शुर अवास्‌ ऐरा का सामान सथ. पे हो गया। 
ज्ञ गैगोए बहुत जहर र.ने लगता था ओर दजृगारानर उस बक 
यसेता था, जब कि उसका शंपर ना मिलती '.। शराब के 
प्याले को देखऋ८ हो व | बच्तों की त: ३ हँखने लगता था। 
यादशाद की इत कारबाइयों को देखकर मुसजमात बहुत ही 
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कुढ़ा करते थे. लेकिन ये कभी भी दम नहीं मारते थे, क्योकि 
उनको अपनी ज्ञान का जय रहता था। 

मिश्र निकोलाआ रू'ध्य ूजते हैं कि जहॉगौर के दक्त 
कौ आँखों देखी घटनाऊ व. जिंद.र करने बाले मेरे दक्त तक 
मोहझुद थे, जिन. ने उन घ्टनआका 3-कसे ड्रेकर किया। उन 
घ्टनाओों बग देखबर कोन कए खक्ता ६ कि जहाँगीर मुसल- 
मान थ। | मग्र बह हिन्दू भो नहों था | अ्रगरये वह 'हुसल- 

«ा दय तंग कश्या था लेफित एरूके ज.रत्दलन का छिन्दुओं 
घर द छु ऋच्चा ऋझसझूर नह पच्दा था| ऐसे रग्ले बादशाह 
को बेसखकर छगर प्रजा भ, रंगरदिय, उड़ाने और छराधोकदाष 
एटान रूग जाये दो आप्चर्द वी रूय३ वात है ? ओर घास्तव 
में एसा ४ ६ छा। दय।क ५४ कदर के समय में शराब इस 
धथकता। से रही ोझाती धो स कदर कि लोग जहर 
के र,मय में पीने रूख ७। अर गोर के चालचलन दा अज्ञ- 
८०, ईध्डुपदों #प्ट भऊ। ५ जो ने विया। उहोग+ का पक 
पंना शच् जद रस्म थी $ < रभ्ति भे अदृगीए की मृत्यु 
क बाद. शरतजार दुल।..6 7 नस स तरू। पर बड़ा या। बह 
गाव दिल शराय कवायद आर जतारणम ४ नययत रहना था। 

छु मद्दीनों के याद शहातादे खुरस मे झ्सको हगा कर भगा 
दिए और रसक्े जड़क यो जिग्दा ददार में चुनवा दिया 
ओर खुद शाद झा फे दाम से २.ही पर बेठा। 





( ४१ ) 
शाहजहोाँ । 


शाह जहाँ झुग लिया पादशाहेंमें अपनी किस्प का निराला 
पादशाह था मगर बेस्ट्मी धर जुल्म में किसी मुसलमान 
ब। दशाह से कम नहों था। छुनादे उसने गद्दी पर बैठते हीः 
बाबर की औलाद में जिस कदर मर्द थे टन सब को भरा 
डाला । मगर शा7जद। का अपणा परिणाम भी ठीक नहीं हुआ 
इसका कारण दसक्ी वरयलती वपान की जाती है। मिफ्तः 
निकोलाओ ने जा शाहजहां के उोयन कालमे ही हिन्दुस्तान में 
मौजूद थे, अपने इतिहास में इस बाएशाह के छाहचरून वा 
निदायत ही खरा । तोर पर पतन किया है। हालात ऐसे 
गनदे हें कि हम उनको अपने शब्दों म॑ यहाँ दर्ज कप्मा भी 
शुतासिव नहों समझते | हम इस थविष्य को दर्शाने दे; लिये 
मिष्टर निकोलाओ की तवारीज्ञ की पदिली जिद की सिर्फ 
थोड़ी सी घटनाये घणन करपे ८, जिससे मालूम हो जायरा 
कि शाहजहाँ को दबाह होग्या ? शादणहाँ ने मदृद्य दो देग- 
मात पर सन्ताोष न करके, अपने झऋमीरों वजीरों शोर दरवा- 
रियो की अरतो पर सी दा 4 सफफ करना आरश्ण कर दिया 
घुनाचे उफूरखों की री खे, जो कि उच्च पदाध्किारी था, 
शाहजहों ने अपनी पाफेय्छा पूरी की। इसी दरद्द एक दूसरे 
सरदार खलीलुरलाजाँ की रूो को भो प्रष्ट किया | मगर सब 
से रृढ़कर शमनाक बर्ताव उसने शाइस्ताखों की श्रीरत से 
किया । शाइस्ताखाँ को रू झुन्दर दोने के अतेरिक्त; बड़ी 
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घपतिदता भी थी। जब शाहजहाँ ने अपनी कुटनियों के द्वारा 
उसके पास सन्देशा भेजा तो उसने इन्कार कर दिया 'और 
कसी तरह भी अपनी इज़ज़त को खराब करवाने को तेयार 

नहीं हुईं । अन्त को शाहजहाँ ने धोके से उसे खराब किया 
शोर वह एस तरह कि उसने यह काम अपनी बड़ी लड़की के 

सुपुरे किया। जिसको कि बेगमसाह्या क्या जाता था। 
बेगम ने शाइस्टारों की ओरठको दावत दी ओर इस दहाने 
से उसको महल में बुलाकर शाहजहाँ के सुपुर कर दिया। 

शाहअहने जबरदस्ती इस निरपरा धिनी की इज़्ज़त को दिगाड़ा। 

बह निहापत ही दु/झिता होकर घर लोटी | खाना पीना छोड़ 

दिया ओर इसरो दुःख में कुछ दिनाकेबार मरगई शाइस्तालाँ 

ने जो कि ओरबइज़ेब के समय में ढाके का नवाब मुकर्रिर हुआ 

मोका पाकर शाहजहाँ की इस बेशर्मी का बदला लिया। 

झकदर ने जिस मीनाध्ज्ञार को दुनियाद डाली थ्गी घह भी 

केवल इसलिये थी कि अमीरो और वज्ञीरं की स्त्रियोको भ्रष्ट 
करे ।इस।|लेये हयादार, सभ्यगण क+ो श्रपनी झियों को मीना- 
दताझ्मार में जाने की आज्ञा नदों देते थे । शादजहाँ ने इस रीति 
से जोर अनाचार कये वह बयान से दाहर हैं। मीनाबाज़ार 
में केवल ख्ियों को ही जाने की आज्ञा थी। शाहजहाँ पक : 
खुनहरी तड़त पए, जिसको कि ओरते उठाये होती थीं, बाज़ार 
में से गुज्॒ण्ता था। जिस किपी स्री को भ्रष्ट करना होता था 
इत्ददुऋन प< सो [( कदर चल जाता | मगर उस 


( प३े १ 


का सोदा द्रअसिज दूसरी किस्म का होता था। जब यह 
अपनी ख़बासों के द्वारा तम मे नियय त कर लेता था तो 
धद इस लेडी को नियत स्थान परले जाती थीं, जहाँ बादशाह 
पहहेले से ही पहुँचा दुआ होता था। इस तरह बह बारी२ से 
इन औरतों को नए्ट श्र करता था | मगर अप्रीरों बज़ीरों की 
स्थियं भी कुड ऐसी बेहया ओर निजंजा होती थीं कि वे केवल 
इसी कारण बन ठन कर मीना बाज़ार में श्राती थ। कि फिसी 
तरह बादशाह उनको पसन्द करले । क्योंकि पसन्द की इुई को 
माल,माल होने की आशा हाती थी। मीना-।ज़ार में इतनी 
जिय/ इफट हंतो थों कि एकदफ़ा जब वाज्ञार समाप्त इुआ 
ओर उतक। द्ग्वाज़ से बाहुट निक लते छुपए गिना गया ते उन 
की गिनती ३०००० तौल हज़ार से ज्यादा निकली । शाबजहों 
इस करर कामो था कि उसकी पापेच्छा का वयान करना 
क.ठेव है। इन सय वाता पर भो रूब्र न रखता हुआ, वह 
अक्सर याज़ारी ओरतों को महल में बुलाया करता था, ओर 
उनका नाच रंग कराने के अ्रतिरेछ उनके साथ बदचलनी 
भी के .त7। शाहजहाँं के महल में बेगम के अ्रति.रेक्त इस 
प्रकार की ओरत; की संख्या दोहज़ार थी ओर उनकी प्रत्येक 
दिन बुद्धि हो होतो जञाती थी | चकि शाहजहों को दूसरे भले 
माजुषो की ख्यो को भ्रष्ट करते कुछ +री लज्जा नहीं थो, इस 
लगे तमाम प्र।ते:छत समुदाय उससे तह श्रागया था। यही 

कारण था कि जब आरडइडुं.ब ने ब्यादत का करडा दुसन्‍्द 
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किया तो एक भी सरदार उसकी या उसके प्यारे बेटे दारा 
की छिमावत के लिये आगे न चढ़ा बए्िकऋ सब के सब उसको 
छोड़कर औरदइडज़े- से जा मिले । आज़ाद ने अपने भाइयों 
को कस्ल कर डाला झोर व्ाप को कद कर लिया । मगर बूढ़ा 
वाप सेद दादी रखकर शी अप ो बदचलती से नहीं हडा। 

यदटिक एसही के दारण वह मरा शी। वह इस प्रकार हुआ;।के 
जब बुढ़ापे में उसकी ताकत कम होगई तो उसने तरहर के 
कुए्से खाने शुरू किये। एच दिन जवि बह शीशे के सामने 
खड़ा हुआ अपडरी दाड़ो मंछ की देख रहा था तो पीडे दई 
एक दारदियों ने हथी की | देखा-यद बूड़ा अटी सक अपनी 
करतूतां से नहीं डा और समझता है कि वह अभी तक कल 
का वच्चा है। शाहजरोँ ने इस हरकत को बेखा और उनको 
अपनी जवानी का जोश दिखाने के लिये बड़े दीप दुश्ते खाने 
शुदू किये। इन कुकर्मों से उसका मसाना फट गया और बह 
शीघ्रदी गरगया शाहजदाँ का चालचलन दसी वियप में गिरा 
नहीं था, बल्कि यद देखकर कि विवादित! ख्तियोंसे ज्यादा 
सन्तान पंदा करने से राज्य के आने वाले वारिसों में कगड़ा 
होगा, उसने केवल द्‌ं। बेटियों ओर चारबेटकों जिन्दा रवखा 
उसके बाद जिस किसी बेगम को गे रहता, तो तत्काल ही 

भिरवा देता | दुर्भाग्य से यह शाहजहाँ की जारी की हुई 
रस्म मुगलिया वादशाहों में मुदुत तक रही और ओऔरज्मेत् 
जैसे मुसलमान ने भी इसको पसन्‍्द्‌ किया। चूंकि अकबर के 


( ४४५ ) 


समय में झफ्ार के दामार ने राशशाद के विद ःगाउत को 
थी और तहत पर अधिकार करता चाहा था, इ तदिरे अकरर 
ने यद नियत बताया कि आगे को हछिली भो मुतालिया वंश 
की शद ज़ादोी का विवाद न किया जावे । ओरज़जेव के समय 
तऊ यह रस्प जारी रदी। शाइजह। इतना व्यनाचारी था 
पंर्तु उसवेभो अपनी लड़।ऊया का विद्वाद नहों किया जिस 
फा फज यह दुआ कि उन्होंने अजुजत शीत्ियों से अपनी 
काप्रो्ति बुझार | शाउन ते की बड़ी जड़को की यंद॑ अवधा 
थी कि उसने किसे $ यादर महल चरवा लिया था। च॑के 
बादशाद का इसको जाति! मन्‍्ज़ुर थी, इसलेये बद उस्तकी 
किसो भी इच्छा की पूर्सि में बाबर नही हं।वा था । उन श॒ ३- 
ज़ादियों के अरने आर्मी थे जं।कि स्वाजाखगओं को माए्फ़त 
मदल में ले जाये जाते थे, ओर बह अक्सए अर रते के भेर में 
जाते थे। कर दफा वे पकड़े गये ओर मार डाले गये। शाहजहाँ 
को छु यो लड़की, रोशनआरा बेगम, जो के आरइजेश की 
तरक गरर थी ओर जिससे ओएदड्डज़य को तस्त हासिल करने 
में बडो मरद्‌ दे “री, सफर में फिती लोडों को अपने होदे 
में साथ नहीं रखतो थी बल्कि लोडी के दजाये एक नवयुत्रक 
को ज्ञतानों पोशाक में साथ रखती थी। श्रोरज्ञज्ञेब च॑ं के 
मुसलमान था, यबद चाहता था कि अकरर को जाएे की हु, 
कुप्रथा को तोड़ दे शरीर झयती लड़कियों की शादों कप 
लेकिन उस को ऐला कप्नेफे लिय्रे कोई मोका नदों मिलता जग, 
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मगर यह मौका जल्दीही उसके हाथ आगया । ओोरज्ज्ेव की 
बड़ी लड़वी, ओकि <हुत उम्र को हो चुकी थी, रोशनआरा के 
हरलात से वाकिफ थी। इसको पता लगा कि रौशनआरा ने 
महल में नो नोजवान, औरतोंफे लिधास मेँ रख दोड़े हैं । उसने 
अपनी मौसी से द्रण्यास्त को कि बरायखुदा इनमेंसे एक 
नौजवान मुझे दे दे । मगर रोशनआरा ने जवाब दिया में नहीं 
दूं गी, ऋगर तुझे ज़र्रत है तो और मगघाले। दोनोमें कगड़ा 
होगया। लड़की ने मतलव पूरा नहोते देखकर भांडा ओरकइडज़ेव 
के सामने फोड़ डाला । रोशनआरा के मदल की तलाशी हुई 
ओर उन नो आद्भियों को गिरफ्तार करके मार डाला गया 
मगर साथ ही सैशनआरा का भी अन्त कर दिया गया। इस 
घटना के दाद औरहइड़ोब ने फ़ोरन अपनी लड़कियों की शादी 
करदी झोरर शाही नियम की कुछ भी परवा नहों की विशेष- 
सया देखो 800748 00 ॥70207. ४०. [ 2 32५४2-200 &॥7४ 
9॥00 ९0]077776 _ 
अपनी प्रेय बेगम ताजमहल को झूत्यु के बाद शाहजहाँ 
ने ( आगरे वी रुजाय देहली में रहना शुरू कर दिया ) और 
तुरालका :द के पुराने संडरात पर मौजूदा देहली की नीच 
डाला, ओर उसका नाम शाहजदामाबाद रख । जब शहरकी 
भीष रखी जाने घाली थी तो उसने हुक्म दिया कि बहुत से 
केदियों के सिर काट कर घुनियाद में रख दिये जाये छुनाचे 
बेसा ही किया गया | 50048 8० ॥.0०९०:. 8. 7, 9. ]89 
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निदान इस प्रकार की बहुत सा घटनाय दताई जा सकती हैं 
जिन सेपता खग सकता है कि शाहजपाँ विस प्रकार या 
यादशा ह था. हम इन दाता को केबल इस लिये <यान कर रहे 
हैं कि जब दादशाहों के चालचलन पेसे गिरे हुए थे कि वह 
घोका, फरेब मकक्‍कारी, ओर मार काद आदि ओर शरादो- 
कवाब, बदमाशी व्यभिदार से ज़रा भी न डग्ते हो तो प्रज्ञा 
का चालचलन दययोकर अ्रच्छा रह सकता है। अग्र पेसे 
बादशाहो के आचरण को देखकर भारतठवासी आयंर खे 
गिर गये हो तो मेक्समूलर के आश्यय के लिये काफी घजद 
खमभी जा सकती । विशेषकर ओरकइज़ेव जो कि मुसलमानों 
के नज़दोफ बड़ा ईश्वर भक्त समझा जाता है, एक पेसा 
'पुरुप था हे इन बातों में गत पापियों से बढ़गया। हम इस 
मज़घून को झगले जणड के लिये छोड़ते हें। 


| तीसरा खराह समाप्त ॥ 


है २3 


ईई चोथा खण्ड 
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ओरखजब और उमके जानशीन । 


हे ह जे मे मेरससूलर की हेरानी यो सिद्ध करने के 
45 ्त लिये शाहात इस्लाम के रहन सहन ओर डतके 
मी 2, ३९६ चालचलन के विप्रय में अ्रपने पिडले मज़ञपूल 
#“ २ में किसो कदर संदेष से काम ले चुफ़े हैं। 
>. 35+ जिससे मालूम हो सकता है कि उक्त प्रोफेसरकी 
है ति झितती उचित है ओर के शाहाने इस्लाम का चाल- 
चलत केसा लज्जास्पद ( शर्मनाक ) था ओर उसने भारत- 
वाियोपर फैसा ज़द॒पीला असर किया, मगर मि०तनिकोताओ 
के क :नानुसार इस प्रक्नार की तमात कारंदाइयों के लिये, 
उनऊे सामने उनके मास्टर मुहम्मद फी मिस्यल मौजूद थी। 
मुलजगानों की दृष्टि में ओरजज़ेव एक पक्का दीनदार समभा 
आता है! खुनावे क्यादा अरखा नहीं हुआ कि एक कट्टर 
मुसलमात अख़बार ने कई मज़सून ओरकज़ेब को धर्मोत्मा 
साहिर करने फे द्विये लिले थे। अपर दीवरारो इसकी बात का 
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नाम है रि कुरान की कूसने जाई जावे ओर उत्को वार बांट 
तोड़ा जावे और लोगों को कुरान की कसमें खाकर भोझा 
दिया जावे, मकारी फूरे4 से काम लिया जावे, भा बन्धुशं 
का छुत चुनकर ऋषण्ता से मार डा जाये, बाप को केदखाने 
में भो तरद तरह की तकलीफे दी जावे ओर जा जाग उच्चके 
साथ भज.६ करे उनको एक एक करके ज्दर वेकर मारडालना 
आते. प्रत्ञा को 'िना अपयय कण रिया जावे. अगर दो उसी 
के लिये यही गुण चदिय तो हम भी मुसलमानों के साथ 
सहमत दते हैं । लेकिन खगर दोतदारी विस्ती कौर सौज़ का 
नाम हे तो ओरज्ज़ेब को भेडिया कहना बेजा नहीं होगा। 
जैता कि हम साबित करेंगे। मगर बं,फ कुरान में इस कार 
की तमाम धघृणेत का“ बद्याँ दो उच्चित समझा गया है। 
बंटिक खुर अएलामियाँ ने, जो फ्लि कुरान का कर्ता है झयह 
अगह रुथयं इस प्रकार की अमनजी कार्रवाई कप शिजलापोी 
हैं, ज.कि प्रजुष्यता फे बादर हैं। इसजिये ओगकजेब ने, अपने 
पीर मुस्शद्‌ का अनुसरण किया तो काई आश्चर्य की दात्त 
नहां है । इन मज़मूजों के लिखने से हमारा मतलप यह नहीं 
है, कि हम मुसलमानोके ज़माने को स्याह सावित कर । पिछले 
खराड में हम यह दिखा घुड़े एं फिः मुसलमाग दादशाहईं ने 
किस प्रकार अपने बान्धयों को धोखे से माय और अपनी 
बहुतसी स्त्रिय तथां बाँदी ओर वेश्या श्रादि ग्खते हुए भी 
इन्होंने किस प्रकार अ्रन्य पतिद्वता झ्ियों का घमे गश किया ने 
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औरकज्ेत्र वद्यपि पेसा कामी नहीं था। परन्तु फिर भी उसने 
कपने भाइयों को मारने, पिता को केद करने, अपने साथ 
डपकार करने वालों के धं.जा देने आदि पाप कम्मों से इन 
खा को असर पूर. फरदी। किन्तु हम प्राचीन आस्यों की 
झात्मिक व -ति का 3क कर रहे दें और इस अ्रवनति के 
ब.रणो में से एक करण आय्येश्त मे मुसलमानों को दाद- 
शादहत भी है। इसलिये हम इस अप्रिय अप्रासक्षिक विषय को 
थीच में लाने फे लिये मजबूर हुए हैं। इस विषय फा एक 
भाग हम वर्णन कर चुके हैं। परन्तु दूसरा भाग ओरहक्‍ज़ेब 
और उसके स्थानापन्नों के लिये नियत है। आओ, जप हम 
ओरक्ज़ेय की ज़िन्दगी ओर उसके चरित्रों को पढ़कर किसी 
बिशेष परिणाम पर पहुँवने का यत्त करें। इस विषय में 
हमारा पथप्रदर्शझ घही मि० निकोलाओ होगा, जिसने ओरज- 
जय फे समय वी स्वयं देखी हुई घटना4 लिखी हैं । 


ओरइज़े3 या सफ़ेद साँ। की पेदायश । 
“>> ७०# <ू'८<€+ 
ओोरड़जे) को परापश के सम्बन्ध में एक घिच्ित्र कहानों 
विव्यात है| जहाँपर अभी ज़िन्दा द्वी था कि शाइज़ादे खुर्रम 
के यहाँ जो बाद में शाहजदाँ के नाम से मशहूर छुआ, दारा 
और शाहशुजा पैदा हुए । ओरज्जज़ेय इन दोनों से छोटा था । 
अब इसके पेदा होने का समय नज़दी#क आया, तो इसको माँ 
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के एक विचित्र दुई आरम्म हुआ. जो पहले कभी नहीं हुआ 
था । जहाँगीर ने पृुक्म दिया कि जब बच्चा पेदा हो, उसकी 
तत्काल ही खबर दी जाये | जब घह पेदा हुआ तो ख्वाज:ःसरा 
ने औरइज़ेब के पैदा होने का समाचार झुनाथा। यह भागा 
आया और बच्चे को देखकर बोला अगर यह क्विन्दा रहा तो 
धड़ा ही बलवान बादशाह होगा। जोकि तमाम हिन्दुस्तान 
को विजय करेगा। जहाँगीर की यह भविष्यवाणी बहुत कुछ 
पूर्ण हुई | परन्तु शाहजहाँ ओरदइज़ेब से ८ड़ी घणा करता थ।। 
सूंकि ओरज्कऊंष दुसरे भा. यसे कुछ अ्रधिक सुन्दर और गोरा 
था। इसलिये वह उसको घृएा के कारण मार रूफेद अरथांद्‌ 
प्रेत सर्प” कहा करता था कई बार शाहजहाँने विचार किया 
कि इस दुए सपे को मार डा ते, मगर उसकी बहिन के कहने 
से रुका रहता «८ । शाहजहाँ की धृणा का कारण अधिकतर 
यह था कि जब वह जहाँगीर से बागी होकर द लकिणमें फिसाद 
फेला रहा था | उस समय ओरक्ज़ेब शाह धौजापुर से मिल 
गया । इधर जहाँगीर मर गया और उसकी जगह रूसरो-- 
परवेज़ का लड़का या जहाँगीर का पोता सुह्ता" दावरदख्श 
सुव॒तान बुलाकी के नाम से तछत पर बेड गया। सुलतान 
दावरबख्श ने तख्त पर बेठते ही शाहब्वज़ाउर के नाम इफ्म 
भेजा कि खुरंम को केद करलो। शाह बीजापुर ने खुर॑म को 
मय स्त्री बच्चो के कैद कर लिया । ऐसी बुरी दशा में जबकि 
उसका कोई मित्र व साथी नहीं था, उसकी एक बेगम गर्मियी 
थ)। पेगम ने खुरटम से प्रार्थना की कि मेरा जी सेव खाने को 
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करता है हुरंम हैशन था कि सेव कहाँ से लाकर दे। दव- 
योग से पक फुकीर घरों आ निकला । उसने खुरंम को दो 
सेब दिये। खुर्रमने उसको ईश्वर का भक्त समझकर पूछा कि 
मेरी झओलाद में से कौनसा बेटा है हो मेरे बंश का 
उच्छेद करेंगा। फक्षीर ने ओरबजेव की ओर संकेत करके 
कद्दा कि यह लड़का तेरे वंश का रूमूल नाश करेगा। 
बालक औरइज़ेब को आयु उस समय नो वर्ष की शी। 
शाहजहाँ ने चोहा कि ओरकज्ञेब को मार डाले परन्तु उसकी 
खहन ने ऐसा करने से रोफ दिया। जब एक अद्भुत प्रकार से 
शाहजहों ने शाह बीजापुर की कैद से छुटकाय पाया ओर 
देहली के तरूत पर %दिकार कर के तमाम दावेदारों को मार 
डाला । (फेर उसने कन्धार को विजय करने का विचार किया 
रास्ते में एक फकीर ने शाहजहाँ से कुछ माँगा और कहा में 
भूजा हूं । शाहज़वाँ उस़क। रुपया देने लगा । इस पर ऑरइज़ब 
ने मना कर दिया कि फुक्ोर कूठ बतलता है, इसके पास 
चाजोस झपये मोजर हैं| शाहजहाँ ने उसी समय फक्ीर की 
तलाशो ली । ते चालीस रुपये बरामद हुए । सब लोग हेरान 
थे कि ओगरजजेय ने यह बात कैसे जानली | सबने इसको बली 
कहना शुरू किया। शाहजहाँ ने भीं। कहा कि अगर तुम सइ 
फुकीर से मिल नहीं गये हों तो निश्चय तुम धली हो, मगर 
शद को मालूम इुआ कि ओऔरबइज़ेव ने इस फकीर को पहलेही 
६0 सब पट्टी पढ़ाछोड़ी थी। शाहजहाँ ओरइज्ेब से ओर भी 
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नफरत करने लग गया ओर इसको घेल्खेश़ज़ समकफर उस 
को सबसे छोटा पद्‌ दिया। ओरजइ्ूज़ेव इस बात को देखकर 
जल गया। उसने द्वारा को, जोकि शाहजदों का वड़ा लड़का 
था ओर जिसे शाहज्ञहाँ बहुत प्यार करता था मार डालनेकी 
ठानली। एक दिन वह भाला ओर तलवार लगाकर, महल के 
दरवाजे पर दारा के निकलने की वाट देखने लगा। दारा 


बाहर श्राया तो उसकी पालकी के पीछे घोड़े को दौडाया, 
दारा गिर पड़ा मगर ८च गया। उसने दादशाह से इस बात 


का जिकर किया । दादशाहने बेटे में नाचाकी देखकर सबकों 
अलग अलग कर देना चाहा । चुनाचे शाहशुजाको बड़ाले का 
गवनेर नियत करके रदाना कर दिया। मुराद को गुजरात का 
रूबेदार मुकरंर कर दिया। दारा को अपने पास रकक्‍्खा मगर 
ओरहज़ेथ को मुलतान जणेसे गम जिलों में फंका, जहाँ कह 
कोई शरारत न कर सके। ओरकइज़ेब ने मुलतान पहुँचकर 
अपने ८ड़े भाई दारा के नाम :मपत्र लिखने आरस्म वि.ये। 
शपने कुकम्मों की क्षमा माँगी ओर प्राथना की कि &गर प्रिय 
श्राता धादशाह से कहकर मुझे दक्षिण में भिजवादं तो में 
जीवन भर आपका छतझ्न रहूँगा। दारा बहुत ही नेक दिल, 
ईश्वर भक्त और ड्दार चित्त था। इसने बापके पास ओऔरहइ- 
जब की सिफारिश की, मगर शाहजहाँ ने जवाब दिया कि 
तुम सूखे हो, तुम इस ज़दरीले साँप को दूध पिलाना चाहते 
हो, जो तुम्हारे डड्डू मारने से नहीं रुकेगा मगर दारा ने कहा 
कि में »पने प्रिय भ्राता को विपसि में नहों देख सकता। 
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हान्‍त को शाहजहाँ ने औरकज़ेबव को दाराके कहने से 
दर्चिण में बदल दिया जहाँ उसने खूब दिल फोलकर बरायत 
के सामान इकट्ू किये। लोगो को अपनी ओर आकर्षित कर 
ने के लिये वह कपट मुनि बनगया लस्पी२ नमाज़ पढ़ा करता 
अपतीन पर सोता फकौरणना वेष रखता, कुरा न पढ़ने में लगा 
रहता, ओर सपय से य ये कहता कि मु # राज्यकी रच्छा नहीं 
मैंजदद दी मयके के हज के जाते वात छू । मगए शाहजदा 
को इसव इन बात पर कभी यकोन नहीं आता था आर बह 
डसको बड़ा फरेबी और मस्‍्कार समझता था। साथ हो दारा 
के दिल में भी इस फकीर का बड़ा डर रहता था। दक्षिण में 
पहुँचकर उसने युरहानपुर में रदना आरम्भ किया और रात 
दिन नई फोज भए्ती कप्ता रहा | उसका गुरू शेज़्मीर उस' 
का सलाद देने वाला था।इधर उसकी बहन रोशनआरा बेगम 
उसफो तप्क से जासूसी का काम करती <) अ.र द्रवार को 
समम बातें से उत्तका जिदित काली रहतो योी। कुड समय 
लक ओरंडेव अपनी बनावट भक्ति के होते परभी खूब शरादों 
कवांब में लगा रहा। घह एक नाचने वाली लड़की पर आसक्त 
हो गया । इृश्क में तमाम नमाज़ रोज़ा भूल गया | रात दिन 
शराब पीता, नाच देखता ओर ऐसेटी कुकर्म फरता रहा, यहाँ 
सक कि वह लड॒की मर गई । ओरंज़ेब फिर बंगला भक्त बेन 
दैठा। 8. ), ४, ५.२०, 200-230. 


0 


( ६५ ) 


शाहजहां की बीमारी ओर उसके केशें का 
के न 
पेतकस्नेह । 
8० आई आर च 
शादजदाँ, जेला कि दम पहिले लेबर लिख जुझ़े हैं, बड़ा 
कफामा था। चूंकि इसके अंग शिथिल हो चुके थे, इसलिये 
बुढ़।पे में सी युवापन का आनन्द भोगने के लिये; इसने ओषध 
आर कुश्तो के द्वार कामाग्नि का प्रचदद रक्जा | पक द्फां 
सीमा से उदलंधन करने के कारण उसका पेशाब बन्द होगया 
ओर तीन दिन तक बन्द रहा। द्वालत वड़ी नाज्ञुक होगई, 
बचने की आशा नहों रद्दी । शाहजहाँ ने दरबार आना बिल्कुल 
बन्द कर दिया। किले के तमाम द्रघाज़े दनद कर दिये णये, 
ओर हुक्म दे दिया गया कि सिधाय दाराके और कोई अन्द्र 
ने आने पाये, ओर वह भी सिर्फ दिन के वक्त, रात के वक्त 
सिर्फ शाहजदोाँ की बडी लड़की उसफे पास रहती झोर दारा 
तक को अन्दर सोने को आशा नहीं थी। शायद राज्य कौ 
कामना से बह उसको जददी ही मार डाले । शहर में यहे 
चर्चा उड़ गई कि शाहजहाँ मर गया ओर दारा ने किसी 
कारण उसकी मीत को छिपा रकजा है। यह जबर शाहजडाँ के 
बेटों तक भौ जा पहुँची। हर एकने तख्त पर अधिकार करने 
को हाथ पाँव मारने आरम्म किये। शाहशुजा सूबेदार बंगाल 
में जोकि दारा का छोटा भाई था, फोरन चालीस हजार फौज 
के साथ दिल्‍ली की ओर कूंच करद्िया और मशहर फरदिया 


( ६दे ) 


कि थंकि दारा ने राज्य की इच्छा से मेरे टाप को मार डाला 
है, इसलिये अपने दाप के खून का बदला ठोने को में उस पर 
चढ़ाई कर रहा. हैं । इस बीच में शाहजहाँ की दवियत अ्रच्छी 
होगई । जब उसने शाइशुजा की बगावत का हाल सुना तो 
उसका बहुत ही श्र्सोस हुआ । उसने अपने हाथ से अपने 
बागी बेटेको खत लिखा कि में बिदकुल थंगा है कुछ कमझोरी 
है तुम कुछ फिक्र न करो। अपने इलाके बंगालको लोद जाओ | 
शुज्ञा ने इस सख्त को जाली लमभझा, ओर बर:बर भागे 
ही बढ़ा चला आया । जब शाहजहाँ मे देखा कि यह भूत सर 
से नहीं। टझता तो उसने दारा के ६ड़े लड़के सलेमानशिकोह 
को मय राजा ज यरिह् के शक्ल के दरड देने को रवाना किया 
राजा जयसिद बड़ा व्ढ़िया सेलापति ओर रीरशिण था। उस 
का नाम हिन्हुस्तान में सम्मन से ।लेया जाता था, बादशाह 
मे जय स * को समभाया कि हीले इहाने से शुद्धा वो पीछे 
लौटा देना और लड़ाई तक मोबत न पहुँच ने देना | मर श्ज्ञा 
दातों से कब टलने दाला था. श्राखिर लड़ाई हुई उसमें शुज्ञा 
को नीच देखना पड़ा छोर बह भाग निकला | झुलेमान 
शिकोंह ने इसका पीछा किया । डघर गुजरात में सुलतान 
मराशने वग़ावत का भण्डा बुलन्द किया और आगशरे की 
शोर चल पड़ा । मगर झुराद अपने बाप की तरह द्रयादा 
प्रोरतों में समय व्यतीत करने वाला था। बह कुछ अधिक 
अजुभवी सदी था औरबूड़ब ने उसको अपते ज्ञाल में फँसाना 


चादा। 


( ६७ ) 
ओड़ज़े की चालाकी ओऔः मककारी। 
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ओरहइडऊूब की तमाम सांज़श यशुत ही छुपी और सोच 
विचार कर होटी थी। जब बह द्‌ क्षण का रूदेदार होकर 
बुग्हानपुर पहुंचा तो उसने उसी समय से राज्य के लिये 
जाड़ तोड़ लगाने आरम्भ कर दिये, गोलकुएडा को रियासत 
अभो स्वतनन्‍्त्र थी। शाह गोलकुरडा ने मोर जुमुक् को अपनी 
फौज का सेनाप(त नियत कर दिया। मीर हुमला ने वादशाह 
के लिये बहुतसा नया इलाका फठह कर दिया | परन्तु दूसरे 
ऋमीरों का मोरहुमला की बढ़ी ए(ई त.कुत एर जलन कर नेका 
मंका मिल गया। उन्होने चःहा 'क वि.सी तरह मीरडूमला 
को वादशाह की नज़र खे 'गरा दिया जावे | छुनाचे इस पर 
कलड्ू लगा दिया ।क बह बादशाह को बेग्म से बुश सम्पन्ध 
गखता है ! शह गोलकुएडा ने दिला किसी प्रदार के श्रजु- 
सनन्‍्थान किये भीग्जुमला की (गेरफ्तारी का इुक्षम दे दिया। 
मीरज़ुमला को पहिले ही से पता लग गया था कि बादशाह 
मुझसे शत्रुता रखता है। बह अपनी फौज को लेकर भाम 
निकला, और झट ओरडइज़ेब से जा मिला। ओरइज़ेब ने 
मीरजुमला के कहने से गोलदुरड्टा पर ऋअढ़ाई करदी और 
शहर को घेर लिया। रघर शाहजहाँ को जब इस बात का 
पता शगा लो झसलने यह ख्याल करके शायद गोलकुणके को 


फतह करके औरकज्षेव स्वयं बादशाह होने का घिचार नकरने 


( दे८घ ) 


लगे फोरन उसको लिख श्लेजा कि गोलकुणडे को छोड़ दो 

और शाहशुजा से सुलह करलों, खुलद हो गई, लेकिन पमीर- 
हमला भीरदज़ेब के हाथ आ गया। ओरकज़ ब ने मीरज्ञुमक्य 
को बादशाद के पास देशली भेज दिया बादशाह ने उस को, 
बज़ोर ( प्रधान ) कर दिया और मु व्जमखों का छिताव दे्‌ 
कर 'फेरसे थोलकुएडा दीजाएुर और ल्ड्ढा फे फतह करने के 
लिये बड़ी फौज का सेनापति नियत करके दक्षिण को भेज 
दिया ओर छनके साथ महावतर्जा, सलावतखोँ आदि को भी 
भेज द्या। अब आरक्छृेब के हाथ में राज्य की प्रायः सारी 
सेना आगई मीरज़ुघला उसका अपना आदमी था, सलाव- 
सर्जाँ आदि को डसने जोड़ तो ड करके अपनी ओर कर लिया। 


इधर शिवाजी का ओरज़ेध ने सन्धि द्वारा गाँड लिया कि 
अगर तुम इस अवसर पर चुप रहो तो में तुमको अ्रपनी आर 
से विशेष आगीर दूं गा। छंकि झुलतान मुराद गुजरात में 
अलहदा फौज के साथ देहली कौ ओर कूच कर रहा था। 
ओरक़षव ने मुराद की मूखंता का फायदा उठाना चा दा, 
और नोथे लिखा दुआ झूल मुराद के भाम रवाना किया। 
अज़ीजुलकदर शाहज़ादे प्लुरादबरुश ! आपको मालृप 
होगा कि दाराशिकोह ने हमारे बाप को ज़ददर देकर मार 
डाला है ओर आप तझत पर काबिज़ होगया है। इसी मतलब 
के लिये शाहशुज्ञा बड़ी फोज ढिये हुए दारा के साथ जंझ 
करने के इरादे से आरदा है। में यह खत भापको लिखने के , 


( छैई ) 


दिंबि मजबूर हुआ हूँ, क्‍्याकि मेरे ख्याल में आपके सिरया 
कोई दूखरा शख्स बादशाह बनाये जाने के लायक नहों है। 
दारा काफिर और वुतपरस्त है. वह दौने इस्लाम का दुश्मन 
है। शाहशुआ वेदीन है. क्‍योंकि यह हज़रत अली का मुकछ्लिद्‌ 
अ.र शिया होने की बजह से इस्लाम का मुखालिफ है। मेरे 
दिल में कुगान शरीफ के लिये खास जोश है। में चाहता हू 
कि आपको बादशाह ध्नाया जावे । तमाम दुनियां जानती है 
कि मैंने गोशे तशीनी इसख्तवार करली है और में अपनी ज़िन्दगी 
के बाकी दन मफ्के में गुजारना चाहता हूँ मेरी खिफ यही 
अरज़ है कि आपको तखूत नशोन करूँ, लेकिन आप मेरे अयालो 
अतफाल को दिफाज़त करने का ज़िम्मा ले और कुरान शरीफ 
की कसम खायें कि आप इनफो आराम से रक्‍खेंगे। में आप 
को हामिल हाज़ा के साथ एक लाख रुपया रवाना करता 
हैं | ताकि हम दोनों साइपों के दरमियान बाहमी उल्फत का 
निशान बाकी रहे | आपके जवाब का मुन्तज़िर हूं । 


झव मुराद ने इस ख्त को पढ़ा तो मारे खुशी के जामे में 
फूला न समाय। उसने फ़ोरन औरक्ज़व के पास इस मज़मून 
का एक खत रवाना कर दिया कि में कुरान शरीफ की कसम 
खाकर लिखता हूं कि जैसा आप शाहते हैं वैसा ही होगा। 
मैं अपनी फौज को लेकर आप की तरफ झाता हूं । ताकि हम 
दोनों भाई मिक्षकर दारा को हरा सक । जब मुशद्‌ की तरफ 
से उसको द्लिजमई छोगयी तो शाही फौज के दुसरे सेनाप- 


( ७० ) 

तियों को, जो।के उस समय दर्षिय में मोजूर थे इस साजिरा 
में शरीक करने के लिये द्4 पःव मारे। मीरजुतला छिपा 
हुआ साजिश में शरीक था। अ्रगर्य वह प्रत्यक्ष में शाहजहां 
का पक्षयातो बता दुआ था | मदृबतजाँ ने ओरडइज़दकोी बातों 
को कुड़ भो परवाह न को ओर वबद लोधा आगरे चला आया, 
जहाँ से बह काबुल को लूतेदार नियत करके राउुल रवाना 
कर दिया गया। दुलटे सेनापतियां ने, यंह जानकर कि शाह- 
अ्ों अ्रभी ज़िन्दा है, दगावत खे इन्कार किया, मगर ओर - 
जेब ने उनसे कुरान की कसम तो कि अगर शाहजहाँ मर 
गया हो तो वंह उसका साथ देगे। सेनापतिया ने पचास 
दिन की मोहलत माँगो कि हम अपने आदनगों भेजहूर खबर 
मेंगवाते हैं कि शाहजहाँ मर गया है या ज़िलंदा है । अगर वहाँ 
से यह खबर आयो कि वह मर गया है ते दम तुम्हारे सा थ 
मिल जायोे | श्रोरड्जज्ञेव जावता था कि शाहजदाँ जिन्दा है, 
इसलिये लिपद्सालारों को धोखा देने के लिये इसने मिर्जा 
ख्रव्दुल्ला को, जाफि द्रियाय नवंदा के घाट का मोहर्रिर था 
लिंख दिया कि देहली की तरफ से जितने आदमी दक्षिण को 
ओर आय उनको रोक लिया जावे ओर जामा तलाशी ली जिये। 
अगर उनमें से किसो के पास ऐसी चिट्टो निकले, जिसमें 
शाइजहाँ के ज़िन्दा होने को खबर दर्ज हो, तो चिट्ठी को जला 
दिया जावे। इस प्रकार ओरइज्ञेव ने उन खसिपसालार। को 
घोखा दिया | जब पचास दिम गुहु्लर गये और दूत वापिस 
न आये, तो सिपहसालारोने प्रतिशानुसार ओरज्जज़य के साथ 


( ७१ ) 


शरीक देना स्वीकार कर लिया। दक्षिण की तमाम फोज को. 
अगने बस में कक, ओरजज़ेब ने मुराद को भी चिट्टियं भेजनी 
आरम्भ कादा। बहू कुपन को फकसने खता कि मेरा इरादा 
हरगिज़ बादशाह बनने का नहों है बल्कि आपको बादशाह 
बनाकर मक्का चले जाने का है। सुएद्‌ का सेनापति शाह- 
कैज़ ला इस तमाम करवाई का शाकी था और केवल धोदा 
रूपाल करता था आर मुराद फा औरहइज़ेब के फन्‍दे में न 
फँसने का आदेश करता गहा। मगर झुराद भे उसकी एक 
न सुती | आखिर आरकइज़ेव और मुराद दोनों फौज लेकर 
मा्डों के मुकाम पर आ मिले | ओरहइल़ेब मे मुराद की अम- 
बाती को आर उसके कदम चूमे । उसको शाह मुराद कहकर 
स्स्तेधन किया, आर आप हाथ बॉाधकर उसके सामने खड़* 
होगया | इस ने मुराद श्रोर भी धोखे में श्रागया। इधर 
शाह तहाँ ने बोमारी से उठकर दोनों खड़को को खत लिखे कि 
में जिन्दा हूँ तुम अपने अपने इलाझो को खें.द जञाओं। मगर 
ओरजज़र मुराद का यद कहकर धोखा देतः रहा कि यह 
तमाम चिट्टेय जालो हे बादशाह मर गया है दारा उसकी 
मात को छुपा रद्ा है। उधर शादस्ताजाँ ओर मीरज्ञमला 
का लड़का मुठम्मर अमोनर्खों जो कि ओरफ़ज़ब के लिये 
जापू्ी का काम कर रहे थे आगरे में मोजूद थे। 
शाइध्वाखाँ, जिलझो ओरतव के ( धरम का ) शाहजहाँ दे 
खराय किया था, बदले के जाश से भप दुआ या बंद चाहता 
था कि, शाहजहाँ को मज़ा चजखावे। प्रत्यक्ष में तो वह शाइ- 


( ७२ 


जहाँ का मित्र दना हुआ था, मगर छिपार औरझइज़ेद से मिला 
हुआ था। इसने कूठ ही लिखमारा कि शाहजहाँ मर गया है 
तुम सुलेमान शिकोह के आगरा वापिस शने से पदचिले, आगरे 
में पहुंच जाओ और केले पर कबज़ा ऋरलो, यह खत दारा 
के हाथ आगया। दार ने शाइसताखाँ को कंद कर लिया, 
करीब था कि इसको मार डाले कि ओरहइज़ेव की बहन रोशन- 
आरा ने जो कि खुद भी जासूसों का काम कर रही थी, दारा 
को समझाया कि शाइस्ताख़ाँ बेकसूर है ओर किसी ने इसके 
नाम से आली खत लिख दिया है | दारा जोकि विध्कुल सधा 
साधा था इस लड़की के थं,जे मे झआगया | उसने शाइस्ताखाँ 
को छोड़ दिया, अगर्च बाद में दायरा को, अपनी इस महरयानी 
पर बहुत पछुताना पड़ा। शाहजहाँ को तमाम फोज़ और इज़ेय 
'के जासूसों से भरी हुई थो, ज्ञो कि ज़रार रू दार्तों को 
ओरक्ज़ेव तक पहुँचाते रहते थे | इनमें एक खल्दौलुल्लाजोँ भी 
था। जब शाहजहाँ ने देखा कि बागी लड़के किली तरह 
' बगावत से भहों रुकते तो उसने दारा को फौज तेयार करमे 
का हुबम दिया | फौज़ तेयार हो गई, मगर शाइस्ताजाँ अं.र 
खलीलुल्लाखाँ जैसे सेनापति जिनको ओरइज़ेब ने रिश्यतें दे 
रफसी था, थक्त पर दगा कर गये, फौज तैयार दो गई | शाह- 
जहाँ ने खुद मेदान जंग में ज्ञाकर लड़ना चाहा, मगर जली- 
छुल्लालों को ज्योंह्टी इस बात का पता लगा उसने दारा के 
कान में फूँक मार दी कि अगर बादशाह मेदाम में ज्ञाकर 
लड़ेगा तो फतह उसके ताम से होगी, आपको बया मिलेगा, 


( ७३ ) 


अच्छा हो कि मेदान आप अपने हाथ में रक्‍से ओर बादशाह 
को वहाँ जाने से रोके । दारा इसके फँदे में फँस गया ओर 
शाहजहाँ को मेदान में जाने से रोक दिया। शाहजहाँ चूंकि 
दारा को ऋत्झछूत प्यार कर ता था, इसलिये उसने दारश को 
रात को मान लिया ओर तमाम अधिकार अपने बेटे को दे, 
इसको रघाना किया। दारा ने दरयाय चस्दल पर पहुँच कर 
दर्या के तमाम नाफे गेक लिये। ओरइूज़ब की फौज को पार 
करना मुशकिल होगया । इतसे में उसका पता लगा कि राजा 
पम्पावत के इताके में से होकर नदी पार करना सहल होगा 
राज़। चम्पावत से ख़तो किता 7त शुरू हुई। ओरजक्षज़े 4 ने उसके 
साथ बड़े बड़े बायबे किये। राजा उसके आल में फेस गया 
झोर उसकी फौज़ को अपने इलाके से गुज़रने शोर दरियाय 
चम्वल का पार दरने थी आज्ञा देदी | ओग्हुज्ब ने रजा 
उम्पावत की मदद से द्रिया को पार किया , ज4 उसने देखा 
कि फौज पार हो चुकी है ता दुरूरे दिन प्रातःकाल राजा को 
हुला भेजा, राजा रुश «। कि ऋष हम वो इनाम झआादेसे 
मालामाल किया जाबेगा। ओऔरबज़ेब ने हुक्म दिया कि राजा 
धयम्पावत को पहड़लो और जिस रास्ते रे फोज शुज़रना है 


उस रास्ते में राजा का सर काट कर डाहदो ताकि मुदस 
शुभ हो | राजा को मारकर उसका खर रास्ते मे डाल दिया 


गया । इधर जब दाराको पता लगा कि वम्पाघतने ओोरइडजेव 
को रास्ता दे दिया है तो ददुत क्रोधित हुआ । उसने फौरन 
हुबम दिया कि बारह हकार सिपाही अभी ओरबूज़ेय के साथ 


( ७४ ) 


खडते के लिये रवाता हो जावे, मगर खलौलुटलाजं दगायाज़ 
ने झंजुभ घड़ी का बहाना करके फोज रवाना करने में देर की । 
धह चाहसा था कि औरकज़ेव श्रव्छी तरह फौज़ को ठदृश ले 
तो जाना ठीक होंगा। इसमें शक्त नहीं के दारां श्रगर इन 
दशाधाओं के कहने में न आता तो घद् औरज्ञजज़ंध का विलकुल 
रसूत्यानाश कर देता, फ्दोंकि उसको फेज वु.छ अच्छी नहों थी 
शौर बह दित रात फे सफ़र से थकी माँरी थी। मगर खली- 
मुलल्‍लाखाँ ने ओग्झज़ेय के साथ मेज्ञ कर रकखा था, कि आप 
सब लड़ाई के लिये वष्यार हो जाबे तो तीन तोपे दाग देना 
उस बक में दारा से टाल मदो लकरता रहूंगा । जय ही दारा 
खड़ाई के लिये तयार होता खली उुललाखों दाल देता कि अनी 
शुध मुद्दर्त नहां धर्षा होतो है आदि | $थर इन टालमदोलो से 
और जेब का पूरा मौका मिल गया | इसने अपनी फोज को 
झूब तेयार कर लिया । जब देखा कि अब सब फाम लैस है तो 
डखने रात के समय तीन तोप छोड़ी, जिससे खलीलुल्लाज[को 
पत्ता लग गया कि अब श्रोरज्ज़ेव लक्कार के लिये तेयार दे । 
दूसरे दिन खडाई शुरू हुई। दाराकी फोज अगर्य नमऊहरामों 
झोर दगावाज़ा से भरी छुई थी, मगर किर भी उसके कुंड 
सिपादी ऐसे जातघोडकर लड़े फि औरक्ञज़्ेय की फोज के 
अंकके छुट गये और वह भाग निकली | उस वक सलीशुजझास्रा 
मे दारा को दशा दो उसके पास जाकर कहने लगा कि अन्ञा 
ताखा की मदद से मैदान मार लिया है ओरहड्रेश अब दमारे 


( ७५ ) 


हा 4 में आ जायेगा आर हा थी परले उतरकर घोड़े पर संवार 
हा जावे ताकि हप॑ जरयी ले औरहज्ेय के उिरसतार कर सके 
दण इप फोर को ने सका | वेद घाड़े प९ सवार हो गया 
इध्धर ज। दाय की फोज ने दाग का हाथी खालो देखा तो 
सपने यह समझा कि दाग भाएं गया | फोज «दिल हो गई 
झोर भांग निकली, जोता डुआ मैदान हा ५ से जता ग्हा। 
अप दारा ने खलो नुज्ञाखाँ को बेटेमावों का दख। तो उसको 
बड़ क्रोध आया, ओर उसने खली जुल्लाखां का बुला भेजा 

गए खली गुल्लाज उस वक्त तकओोरज़ज़ेप के पास चला गया 
था दारा हारा ओर आगरे को वापस लोट गया शाहजहाँ 
को इस हार से बड़ा दुःख हुआ | ओरकज़ेव ने दाग को कुछ 
भी सुहलत न दी ओर बह आगरे की तरफ श्वाना हो पड़ा । 
अब ओरज्ज़ेवय को सिफ र लेमान शिदोह और राजा जै.सह 
की फोज का डर शेर था, जोऊि शाह जा के यीड्डे पड़ो हुई 
थी। उसने जैसिंह ओर दिल्रखाँ को हि.खा कि चंकि दारा 
की हार हुई है उसका ख्य.ल छोड़ दो । सुद मान शिको८ को 
गिरफ्तार करके मेरे पास रवाना कर दो। जयरसह और दिले- 
रस्सों द/रा की हार का हाल खुनकर हेरान थे कि क्या किया 
जापे। वह सुलेमान जिकोह पर हाथ डालने के लिये तथ्यार 
नहीं थे, मगर साथ ही बह दारा की खातिर मुफ्त जान देने 
को भी अ्रच्छा नहों समभते थे। उन्होंने ओरइड़ाब की थिट्टी 


सुलेमान शिकोह को द्ज़ा दी | खुलेतान अपने सेनापतियों ते 
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झपिश्वासी हो मया और वह अ्विश्वासी कुछ चनन्‍्द आद:मेयो 
को साथ लेकर कश्मीर की तरफ भाग गया। इस तरफ 
सुलेमान शिकोह की तमाम फोज़ भी औरइज़ब के साथ जा 
मिली । दारा को अगर पहले कोई आशा थी, तो बह भी 
जाती रह्दी । शाहजहाँ ने दारा को देहली जाने ओर वहाँ के 
किले को रूमालने की इजाजत दी और देहली के किलेदारके 
नर ख़त लिखा कि किले की कुजियां दायरा को देदो, मणर 
देहलादालों का ओ्ररइडज्ं/ध ने पदिले शो रिश्वत देकर अपने 
साथ मिल; लिया था जय दारा देहली पहुँचा तो देहली के 
द्रदाड़े अपने विरुद्ध बन्द पाये अब उसको इसके सिवाय 
कुछ न घन पड़ा पञ्ञाव को भाग जावे। लाहोर पट८॑ंच कर 
उसने नये जिरे ख्रे फोज् भरती करनी शुरू की । 


'इचममवारसारपयार 4 (/ 4 सा 


झरडज़ब का पिता को दुःख देना ओर 
अतावार करना। 


0073 0 6028 
पीछे दिखाया हा झुका है कि औरडइज्ेब ने कौल करार 
होने पर भी राजा चम्पावत को, जिसने कड़े वक्त पर उछूकी 
मदद की थी, पकड़ कर मार डाला था| कब जब वारा उस्स 
के सामने से राग गया तो ओऔरइड्रेब को कुछ फुरसत मिली 
धह भाट आगरा पहुंचा | शहर को घेर लिया | मगर वहाँ था 
ही कौन ! को उ5रूके मुकादले में आता, सिर्फ किले के अन्द 


(६ ७७ ) 
अन्द सिपाही थे, जिन्होंने किला वन्‍न्द कर लिया और ओऔरड- 
ज़ेध का सामना करने को तयार हो गये ओरइज्ेब ने यह देख 
कर कि लोग उसकी तरफ से अविश्वास्ती ह/ रहे हे, क्‍योंकि 
उसने बादशाह के जीते जी तख्त पर कुबज़ा करने को ठानी 
थी, धखा आर फरेब से काम करता शुरू क्रिया ओर शाह- 
जदाँ का मुआफी के खत भेजने शुरू किय । इधर किले के 
आरमियो।का ज(ड़ तेड़ करके अपने साथ मिला लिया और 
प्रकट यह किया कि में बदशाह से मिलकर तमाम बातों का 
फेसला करके लोट जाऊँगा। मुद्दत तक मुलाकात को बहा नो 
में टालता रहा। आखिर जब देखा कि फिले पर अधिकार 


होगया है; तो उसने बादशाह को लिख भेजा कि में नहीं आ 
सकता; मेरी जगद मेरा लड़का छुलतान मुदम्भद आपकी 


मुत्यकात को आत। है सुततान सुहम्मद को समझा दिया कि 
द्रवाओ़े में घुसते ही जा सबसे पहिले सामने आये मार 
डालना ओर बादशाह पर कबज़ा कर लेता । सुलतान मुहम्मद्‌ 
किले में गया, जो सामने आया मार डाला गया । शाहजहां ने 
जब यह नक॒शा देखा, तो हैरान रह धया चूंकि इस समय 
खियाय ख्वाजासराय अबदुश्लालाँ श्योर उसकी औरतों के 
जो गिनती में दो हज़ार थीं, कोई मोजूद नहीं था, इसलिये 
उसने इरादा किया कि दुष्टों के साथ लड़ता हुआ मर जाये । 
इच्छा अब ओरकड़ेब को पता लगा कि छुलतान शुहसम्मद ने 
रनवास पर भी कबज्ा कर लिया है, तो कट उसको लिखा 
कि. कँजियां ले को और बाद्शाह-को ज्यादा तंग गे करे.॥ 
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सुलतान मुहम्मद ने फ्ले की तालियां ले लीं ओर शाहजहाँ 
क। छोटे खे फमरे में बन्द करके चारो तरफ डबल पहरा लगा 
दिया । शाहजहाँ ने ओरइज्ेब को फिर लिजा कि एक दफा 
मुभसे मिल जाओ मगर इस बार ओरइज़ेब ने ख्थाजासूरा 
पुतवारखाँ को दिशेष आज्ञा देकर रवाना किया । एठवारखोँ 
शाहजहाँ का गुलाम था मगर शाहजहाँ ने उसको ओरबइड्ेब 
के खुपुदं कर दिया था इस नमकहराम ने शाहजहाँ को और 
भी तंग किया और उसको एक तड़् तारीक फमरे में बन्द कर 
के तमाम खिड़किय और दरवाज़े चुनवा दये ःसफ रौशनी 
ओऔर भोजन अन्दर जाने को कुछ गारता खुला रचखा। व्थद 
को अपने बाप को रपराधी सावित करते को ओरहइड़ोब थे 
शाहजहाँ के नाम से कई जाली चिट्ठियाँ दारा के नाम लिखों 
कि तुम आगरे से ज़्यादा दूर मत जाना। औरबइज्ेब और 
मुखद मुझले मिलने आयेंगे, में उन दोनों एऐगे मार डालूंगा, 
तुम आकर तख्त फो संभाल लेना । ओरपइज्व ने मकक्‍कारी 
से इन चिट्टियो को जो उसकी ही राय से लिखी गई थों, 
डीक अंख समय अपने सामर पेश करने का तरीका निकाला 
जब कि खब द्रवारी मोजूद हो, ओर ज्ञाहिर यह किया कि 
यह चिट्टियाँ पकड़ी गई हैं। औरकज़ेद ने इन चिट्टियों को सथ 
के सामने पढ़ा श्रौर बज़ाहिर उसपर भय छा गया उसने अ्मीरों 
और बड़ीरोसे पूछा कि मुझे शाहजहाँसे मिलनेके लिये जाना 
ध्याहिने या नहीं। पदिले झगर किसी को शाह 5 हाँ से कुछ हमदर्दी 
थीतो इन साली चिट्टियों को सुनकर वह भी जाती रह। । लब 


( ७६ ) 


ने दक जुदान होकर कहा कि आपका शाहजहाँ से मिलन जाना 
भय की बात है। ओरहइज़ेव ने रोती सृग्त बना कर एक रूत 
शाद्जहाँ के नाम लिखा कि मेरा इरादा आपदो हानि पाने 
का नहों हे [सफ दाशा को जिरखने आपको दःझी कर रचखा 
था, दण्ड देने का था, में दारा को पकड़कर आपके पास रवाना 
करूँगा ओर खुद अपने इलाके को लोट जाऊँगा। मेरी तरफ 
से यदि कोई अनु(ूूत व्यवहार हुआ हवा तो आप क्षमा करे । 
यह खत सबके सामने पढ़कर सुना दिया गया रुगर औरइज्ञेब 
की हरगिड्ञा यह इच्छा नहों थी कि शहहजहाँ को यह खत मिले 
यह केवल मकक्‍कारी से मारो दज़ीरों के दिल अ्रपनी ओर 
खींचना चाहता था और इस प्रकार के कपटों से उसको 
विशेष लाभ हुआ जय उसून देखा कि लेगो ने शाहजहां का 
साथ दोड दिया है ओर शाश्ताँ अब कठिन यन्दीशह में है, 
उसके निकतने के तमाम रास्ते बन्द हैं तो उसने दारा की 
जड टखाडन और मुराद को भा (नराश्ता दिखाने के विचार 
करने शुरू किये। श्रव तक यह मुराद को यही घोणा दे रहा 
था कि में आपको तख्स पर विठाकर मदके चलांजाऊँगा। वह 
इसके सामने कुरान की कसमें खाता ओर उसके कदमों में 
गिरकर सलाम करता हाथ बोघे उसके सामने खड़ा रा 
झपने रुमाल से उसका पसीना पोछता और नौकरों की तरह 
उसकी सेवा करता. गोया कि मुराद बादशाह था ओर औरज- 
जेब उसका शुलाम । मुराद के दिल में भाई के ऐसे बर्ताव 
को देखकर, कब यह खन्‍्देद्द पेदा हो सकता था कि धह एक 


( थ० ) 
'दृून उसको धोखा देगा । मगर मुराद का झरुवाजासरा शह- 
पूक्ाज़ों जो कि बडा घफादार ओर बुद्धिमान पुरुष था, 
श्रज्षऱेय को मचकारी को खूब जानता था। डसने दफा कई 
खाहा कि ओरइज़ेबको मोका पाकर मार डाले । उसने मुराव्‌ 
से भो कहा कि आप ओरइज़ब का एतबार न करे | मगर 
मुराद ऐसा सूखे ओर ओर बादशाह कनने के नशे में चूर था 
कि उसको शहबाज़खाँ को बात बुरी लगती थीं और घहद 
उसकी लरफ से मुंह फेर लेता था। एक दिय मुराद ने 
छोरकइुज़ेब से कहा कि अब, जूँकि मेदान साफ हो गया है, 
शऋय तकत नशीनों की रसम पूरी हो ज्ञाना चादिये।आर- 
इज़ेय मे अत्यन्त फपट से प्रसन्‍ना की ओर फौरन ज्ञुलुसत 
की तैयारी का हुक्म दिया । चूंकि मुशल बादशाह ज्योतिषिया 
के कद्दने पर ज्यादा चलते थे, ओर दर फाम को शुरू करने 
से पहले शुभ लग्न फो देख लिया करते थे। ओरहइज़ेव मुसल- 
समान हंगने पर भी इस वहम से खाली नहीं था। उसने दरबार 
के ज्योतिषियों को गाँठ लिया ओर उनसे कहा कि तुम अपने 
उ्यातिष के ज़रिये यह बताओ कि अभी कुछ बिन खराब हैं, 
सख्त नशोनी अभी नहीं दोनी चाहिये। चुनांचे उधर सुश्ुस 
की तथ्यारी हो रदी थी, इधर ओोरब्जड़ेब ने ज्योतिषिया को 
बुला कर मियमालुसार शुभ लग्न देखने को कहा । सबने अर्ज 
की कि अभी कुछ दिन यद्ध रस्म पूरी नहों होनी चाहिये। 
ओरक्होब ने दाथ जोड़कर मुराद , के पास ज|कर ज्योतिषियों 
बत कहा हुआ निवेदन किया। षद्द तो था हद्वी सूजं, उसने 


( मे ) 


लाया | इस ही तगह दूसरी दफ़ा उसको लालच देऋर फिर 
अन्दर भेजा कि वह खंज़र भो उठा लाये, लड़ऋा खंजर भी 
ले आया। झप मुगद्‌ बिलकुल निहत्ता रह गया। छः आदमी 
खन्‍दर गये और उन्होंने उसके पाँव में बेड़ियां डालना शु ६ को 
मुराद चोंक पड़ा । उसने अपर हाथ सरहाने की तरफ 
अपनी तलवार उठाने का बढ़ाया. मगर तलवार पदले ही 
गायब थी। सर्द आह मर कर वाला--क्या इसी धोखे के लिये 
मुझ से धादा किया गया था और कुरान की कृसमें जाई 
जाती थीं ? मगर वहां कौन छुनता था। ओरबड़े ने प्रातः 
काल ही मुराद को बन्द होदे में सवार करवा देहली डी तरफ 
रवाना कर दिया । दूसरा हाथी उसी बक आगरे को तरफ 
भेजा था कि किली का पता न लगे कि मुराद आगरे की 
तरफ जाने वाले हा थी पर है या देहली की तरफ जाने वाले 
हाथी पर । मुराद अबरदस्त कैद में देहली पहुंचा ! होदे वा 
धरवा इठा दिया गया । मुराद केदेयों फी तग्ह शहर से 
घुमाया गया। बाद में सलेमगढ़ के किले में केद कर दिया 
गया। औरक्जुब ने हुक्म दिया कि इसको पानी की रजाय 
शेज्ञ पोस्त का पानी दिलाया जाबे ताकि बह जल्द ही शाशा- 
हथास खाकर प्रागल हजा। | चुना उरू्क साथ इसा ह्टी 
अम्याययुक्त धर्ताव ज्ञागी रक्‍्जा गया यहाँ तक कि पसका 
ओऔरज्जेय ने बाद में बेरहमी से मार डखा। 





( एछ ) 
ओरडज़ेब का भेडियापन निदशपन 
शोर अन्याय । 


“-- ३२३४ ९<€--- 

इधर शाहअहाँ कैद था, उधर मुराद से पीछा दूरा। 
शाहशुजआ बढ़ाले में मारा २ फिरता था दारा का बेटा सुले- 
मान शिकोह कश्मीर की शरण में था और दारा लाहोर के 
किले में था । औरडइजेब ने फोरन अपने आप को बादशाह 
मशह्टर कर दिया और एक ज़वरदस्त फोज लेकर पञ्ञाव की 
ओर चल पड़ा । दारा ने बहुत सी फौज जमा कर त्वी थी, 
अर रइुज़ब ने इस जगह भी मक्कारी से काम लिया । उसने 
दारा के सेनापति दाऊदसा की श्रोर से एक जाली चिट्टी 
तेयार कराई; जिसमें ओरइज्ेब को लिखा था कि “श्राप कुछ 
फिकर न करें, जब आप लाहोर पहुँचेंगे तो में दारा का सर 
आप की सेवा में उपस्थित कर दूंगा” ओरकज़ेब ने यह जाली 
संत इस तरह से रवाना किया कि यह दारा के हाथों में पड़ 
गया। दारा ने ज्यों ही इस खत को पढ़ा वह दाऊदसणों और 
दूसरे सरदा्गें से फिर गया। जब दाऊदसाँ को इस बात का 
पता लगा तो बह बहुत ही दुशखित इहुआ। वह फोरन समझ 
गया और रोकर कहने लगा कि यह खत बिलकुल जाली है। 
आप इस पर विश्वास न कर । दारा ने दाऊदखों की बात 
को मान लिया । लेकिन उस का अपने झफ़ुसरों की तरफ़ से 


( ४१ ) 


कहा अच्छा अ्रमी न सही । मगर श्रोरज्ञजेब कुछ ओर ही 
सोच रहा था उसने प्रिय भाई से कहा कि बेहमर हो कि 
इतने में हम दारा को गिरफ्तार करले ताकि निर्मय 
आप राज्य करे । मुराद ने भी इस तजरीजञ को पसन्द 
किया, फौरन फौज तेयार होगई ओर दारा के पीछे 
चल पड़ी । जब मथुरा पहुँची तो ज्योतिषियों के कहने के 
अनुसार बुरी घड़ी ग़ुज" गई और शुभ लग्न आगई। 
ओऔरब्ज़ैय ने भथुरा में ही फैम्प लगा दिया और बड़े जोर 
शोर से मुराद की तख्तनशीनी की तैयारियां शुरू हुई' । खूब 
महफिल सजाई गई। मुराद के लिए तख्त और ताज हाजिर 
थे। ओरहइज़ेब उसके पीड़े खड़ा मोरछुल हिला रहा था। 
बार वार रूमाल से उसका पसीना पोंछता और अत्यन्त 
आधीनी से वात करता गोया कि वह एक तुच्छ सेवक था। 
रात को शराबोकृवार की महफिल गम हुई। ओऔरक्षज़ेब ने 
मुराद को अपने कैम्प में बुलाया और ख्याजेसराओं और दूसरी 
औरतों को समझा दिया कि मुराद को खूब शराब पिलाओ। 
मुराद शराब के नशे में चूर होगया ओर आधी रात को सोगया। 
उसका बंफादार ख्याजेसरा शहबाज बराबर नंगी तलवार 
का पहरा देता रहा । आधीरात के समय औरकज़ेव ने मुराद 
की जान लेने फे लिए शेतानी छुल शुरू किया । सबसे पहिले 
ज़रूरी था कि शहयाञ को मुराद के सरहाने से अलग किया 
जावे । औरडइज़ेद ने मुराद के खेमे फे दरवाज़े पर चार 


( झछे ) 


मज़बूत सिपाही नियत कर दिये ओर उनको सब ऊचष्य नील 

समझा दी | फिर एक सफेद कुरता पहने सादा ट।प सिरपर 
रबखे बड़ी गम्भीरता से मुराद के रूमे के दग्बाज के अन्दर 
गया। बह कुछ कहने आया है, मान. यह देखकर कि मुराद 
सो रहा है झोर अपने प्रिय भाई की नाद.म ब्राधा डालना 
नहं/ चाधता | उसन शहयाजखों का उड्डली से इशारद् (किया, 
जि ससे मादुम धोता था कि बह <रूफ़ कान मे कुछ ज्ञरुरी 
दात कध्टना चाहता है । श्ध्याज्ञ पूरेग्न दश्दा३ के ध्ाध्र 
झाया ।+ दरवाड़े पर चार सिपाही पहिले ही मोझूद थे 

उन्दोंने फौरन शहबज़ का काम समाम वर दिया और शोर 
भहीं होने दिया । जब बफादार शहयाजसत्रों माग गया तो 
अब मुरार का काई भी सहायक नहीं रहा | मुराद को तलधार 
ओर संज़र उसके सरहाने पड़ी थों । औरक्ज़ेध ने मुगाद को 
इन दानों हथियार। के रध्त करना चाहा | उसने अपने बेटे 
मुहममरझाज़म को जिसकी झायु उस दिन १५ जून सन्‌! ६५८ 
६० को केवल ४ साल 3 दिन को थी, अपने पास बुलाया 
आर गादो में 5ठा कर कहा कि अगर तुम चुपके से 
ऋझपने उच्रा के सरहाने से तलभार डठा लाओ तो में तुमको 
यह दीज़ दूंगा । औ रब ने यह मबकारो इस लिये की शो 
कि झग़र ईश्वर न करे मुराश जाग पड़े तो यह समभले कि 
पक फम उद्र यश्चा उसकी तलधार से खेल रहा है झर उस 
फंड छुदा फरन की गु जायश न रहे । पच्चा तलयार को उठा 
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मिकला | गुतजत के इता ह से तिकद कर बह चाहता था कि 
का”स चला जावे उसमे सरदार जीवनरों की प्रदद चाही । 
जोबतर्जों को दारा ने दो दफा मोत के मु|हसे बचाया था, 
क्यों के बादशाह वे इसको हाथ के पाँच के तले रुदधाने का 
हुक्म रिया था । वार( को निश्चय था के सीबनर्ता अयश्य 
उसको सहायता करेगा। जीवनखों ने प्रत्यक्ष में तो उसका 
बड़ा सत्कार किया परन्तु फिर घोले से कैद कर यहादुरणजां 
फे हवाले कर दिया । यह देखकर उसकी प्यारी री मे ऊिसने 
तप्राम विप सरगयों में भी उसका साथ न ट्ोड़ा था, झाव्मधात 
कर डाले । दारा फेदो होकर बाल यचर्यों सहित देहल्ी 
परचाया गया | ओरंजज़ेत ने निहायंत ही दुर्शशा के साथ 
इसका गलीकंतों में अपमानित किया, बाद फो झिजराघाद के 
किले में कर कर दिय। चूँकि लोग दारा से मुधब्यत करते 
शे. इस लिये शरंगज़ेब ने चाहा' के लोगों का जोश जरा कम 
होजाबे। एक दिन और /जेव ने दारा के पास पक आदमी 
भेजा और पृ'छा कि अगर तुम सुझे इस तरह फैद कर खेले 
जिस तरह तुम मेरी कद में छो, तो तुम मेरे साथ क्‍या यर्श्षाघ 
करते ? दारा मे राजसी शघ्दी में उक्तर दिया कि--- मग्हारे 
जिस्म के यार टुकड़े फरके शहर के चारों कोमों में लटकथा 
देता !” यह खुतकर ओरज़ेब का खून उदल पड़ा | उसने 
हुक्म दिया फि कोन दारा का सर काट कर मेरे पास 
खावयेगा ! उसी ब्रक नॉज़िस्येग, मकसूल्न, '्तेइष्हादुर 
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मशहूर भुहरन आदि ज। कि गुलाम ओर गुलामों की ओलाद 
थे, उस काम के करने का रवान। दं।गये । इन राक्षर्सा ने अब 
कि दारा अपने कमरे में टदल रहा था. पकड़ लिया और 
ज़मीन पर डाल कर इस तरह उसका सर काद लिया जिस 
तरह एक कसाई भेड़ का सर काट लेता है । अरंगज़ेब ने 
।इक्म दिया कि सर को धोकर ओर पगड़ी बांध कर रकाबी 
में रख कर मेरे पास लाओ; जिस से मैं पहचान सकूं कि 
यह दारा का सर है या ओर किसी का। रात को आद बजे 
थे. औरंगज़ेब कुरसी पर अपने बाग में बेठा था कि उस 
दुशे ने तश्तरी भें दारा का सर रख कर हाज़िर किया; 
ओऔरंगज़ेब ने चियाग़ की रोशनी में सरको प&चाना और 
जमोन पर रखवा कर अपनी तलवार से तीन बार ठोकर 
लगाई और अत्यन्त घृणित शब्दों में कहा कि क्या वही दारा 
है जो मुगलिया राज्य का बादशाह बनना चाहता था, 
लेजाब। इसको मेरे सामने से | दारा के घड॒ को उसने हुमायं 
के मकबरे मे गढ़बा दिया मगर सर का एफ सनन्‍्दुक में बन्द 
कर के पतवारखां के पास जो कि शाहजहां के पह्टिरे पर 
मुकरिर था ओर जिसके सुपुदं शाहजहां के भोजन का अ्रधन्ध 
था भेज दिया ओर कहा जिस समय शाहजहां खाना खाने 
लगे, उसके सामने यह सन्‍्दूक रख देना ओर कह देना कि 
ओऔरंगज़ेब ने आपके लिपे कुछ सोगात भेजी है । थुना्चे 
बतवारणा ने ऐसा ही किया | जब शादज्ञद्वं जाना जाने 
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फिर भी सन्देह्द बाकी रहा । ओरकृज़ेव ने अब अपनी पहिली 
चाल को निकम्मा पाया, तो उसने कद एक खन दाऊद के 
नाम लिखा ओर इस तरह रवाना किया कि बह दारा के ल्‍ाथ 
में पड़ जावे। उसका लेख यह था कि--“आपने इतनी देर 
क्यूं लगाई है, अमी तक आपने दारा को गिरफ्तार करके मेरे 
पास क्यूं रवाना नहों किया” जब यह खत दारा के हाथ में 
पड़ा, फिर तो वह और भी बषड़ा गया, समझा कि मेरी फौज 
के तमाम अफ्सर ओरकइड्ीब से मिले हुए हैं। धद कुछ सिपा- 
हियो को साथ लेकर लाहोर से मुलतान पहुंचा । ओरजज़ेब् 
ने लाहौर पर कबज़ा कर लिया और लाहौर से मुलतान की 
तरफ दारा के पीछे गया । दाराको मुलतान भी छोड़ना पडा | 
उस ने भाग कर जाने की ठानी । उधर ओरक़्ज़ेब को खबर 
मिली शुज्ञा आगरे पर कबज़ा करने को चल पड़ा है। उसने 
बदादुरज़ाँ को दारा के पीछे छोड दिया ओर स्वयं आगरे की 
तरफ़ चलपड़ा । संयोग से राजा जयसिंह भी अपनी फौज 
के साथ आगरे की तरफ शाहजहाँ की मदद के लिये जारहा 
था | मांगे में दोनों की भेद होगई | ओरइजेब के साथ उस समय 
कवल तीन आदमी थे, बाकी फोज पीछे थी। राजा जयसिह 
के आदमियों ने चाहा कि अब मोका है, ओरइज़ेब को मार 
डाला जाबे तो बहुत ही अच्छा हो। राजा जअयसिह अगरचे 
शाहजद्ाँ का तरफुदार था मगर चूंकि दारा की तरफ से 
उसको कुछ सदमा पहुँचा हुआ था, इस,लेये उसने ओरकृज़ेब 
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को मारणे से इनकार कर दिया कि राजपूत इस तेरह मिहफी 
आदमी पर कभी तलवार नहीं डढा सकता। औरज्ज़ेव राजा 
अयसिह के ऐन कऊज़े में था, अगर चाहता ती एक शो द्ाथ 
से उसका सर कार्ट डालता; मगर उसमे ऐसा नहों किया । 
ओऔरगज़ेव ने अपनी हालन नाझुक देखी समझा कि काम 
बिगड़ गया। पहिले की तरह कपट से काम लिया । राजा 
अयर्सिह के पास पहुँच कर शोलखा “गजाजओ ! में त! झुद्दत से 
आप की खोज में था, ईश्वर की कृपा से आज दशेन हुए । 
दारा के पीछे तो मैंने बहादुरखाँ को लगा दिया है बह उसको 
बिना गिरफ्तार किये महों छोड़ेता । श्राप साँभर के सूबे पर 
झधिकार करले आपका यहां जाना जरूरी है।” यह कह कर 
ओरंगज़ब ने अपनी कीमती माला गले से उधार कर राजा 
अयसिह के सुपुर्द को | जय सिंह दारा का दुश्मन «।, उसको 
क्या मललंब दारा मरे चाहे शाहजहां वह स्वेधा सॉमर 4 
तरफ रखाना होपडा । इस तरह ओरंगज़ेब ने अपनी ज्ञान 
बचाई । दहादुरखाँ दराबर दारा का पीछा किये गया । दारा 
भक्‍कर पहुँचा । वहाँ भी अपने कदम जमते न देख कर हज़ारों 
मुस्ीबतों का भेंलता हुआ अहमदा रद पहुँचा: अहमदाबाद के 
वरबाज़ बन्द पाये | फिर गुजरात को तरफ भाग निकला: मगर 
उधर वहादुरखाँ डबल कुंच करता हुआ उसके पीछे आंरहा था 
शाखिरकार दारा घिर गया और दोनों के बीच घोर संग्राम, 
हुआ। दारा की फोज़ हारी मगर बह जान बचा कर भांग 
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सकतो थ । बहुतसा हिस्सा मारा गया । आिर भुका- ले 
से घबड़ा कर शाही फ़ोज के सेमापति ने घुलइ का सन्देसा 
भेजा। मदाराज़ा ने कहा सुलह मंजूर है, &शरतें कि शमाम 
सिपाही अपने २ हथियार रख कर नाक कटवाते जावे । 
फोज ने ज्ञान खोपे की बजाय हथियार ओर नाक रवाने 
पसन्द किये । एक २ मुसलमान सिपाही सामने आता 
हथियार रखदेना ओर राजा के सिपाही उसको नाक काद 
कर' छोड़ देते । इस तरह राजा ने तमाम मुसलमानों की 
नाके काट कर देहली भेज दिएा । शादजहाँ इस घटना को 
देख कर ०ड़ा हैरात हुआ । दसके बाद उसने कमी भी 
कश्मी” पर चढ़ाई करने का इरादा न किया ! 

महाराजा से अर रक्षज़ेब को इसी की याद दिलाई । 
ओर जेल ने देखा कि लड़ाई से मतलव हालिल नहों हो 
सकता । इसलिये उसने स्वभावानुसार कपट से काम लेना 
जाहा। महाराजा का लड़का बड़ा वदचलन थ।, मदाराज। 
मे उसको उसके कुकंमों से गोका था । इसलिये वह बिगड़ 
बेंठा । ओरइजेव ने उसको गाँठ लिया ओर कदा कि अगर 
सुम सुलेमान शिकोह को मेरी खुपु करदो सो में मुमफो 
गदी पर बिठालनें में सहायता दूँगा | इस नालायक ने 
सुलेमान को पकड़घाने की तयारी की झुलेमान को भी पता 
लगगया। इसने काशगर के रास्ते घोन को भागजाने का 
इरादा किया; मगर राजा फे लड़के ने कुछ सिपादियों के 
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साथ इसे पकड़ लिया ओर ओ रघहडऊंब के सुपुदे करदिया। 
जब महाराजा को अपने बेटे की इस हरकत का पता लगा 
तो वह बड़। दुःखी दुआ । अपने बेटे को बेइमानो पर उस को 
इसना दु स़् हुआ कि बह कुद्ध दिनो ही में मरगया । ओ रक़्ड्ेव 
ने सुलेमान शिकाह का अपन सामने बु गया ताकि देखले 
कि झुलेमान शिकाह ही है या काई आर । जब सुलेमान 
झीरज्षज़ंब के सामने आय। तो इसने इस खुबसूरत शाहज़ादे 
को ग़ज़ब की निगाह से देखा । खुलेमान रोपड़ा और दया 
करने की प्रार्थना की । मगर अ.रक्ज्ेब जैसे ज़ालिम और 
हत्यारे के दिख में हया केखी ! उसने खुलेमान को ग्वालियर 
के किले में बन्द कर दिया ओर बाद का ज़दर देकर मार 
डॉला | जब दारा अ र उसकी ओलाद ऋा अन्त कर चुका 
तो ओऔरक्ञज़ब ने जिसको कि उसकी ख़ख्यारी के कारण 
मेड़िया कहना ठीक होगा. अपना ख़न से भरा मुँह शाहशुजञा 
की ओर फेश । शाहशुज्ञा बढ़ाले में था, ओरकज़ेब की 
हरकात को देख कर डसने भी लड़ाई की तैयारी की। इलाहा- 
बाद के समीप लड़ाई हुई । ओरकइज़ेय ने नोचा देखा । मगर 
मारजुमला ने जं ओरजइज़ेब से भमककारी में कम नहीं था, 
शाहश्ुजा के सेनापति अलीबिरदाज़ों से साजञ्ञिश गाँडो और 
कष्ट कि अगर तुम लड़ाई के मेदान में शाहशुजा का हाथी से . 
उतार कर घोड़े पर सखघार करादों तो तुम्हारी सेवा की 
अशंसा की जादेगी । जब कि, औरबूरज्ेष की फौज हारकर 
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लंगा, तो एतवारजां ने बद खूबसूरत छोटा सनन्‍्दृक जिस में 
दारा का सर रक्‍ख़ा था, शाहजहां के सामने र्ज़ दिया क 
आपके बेटे ने आप के लिये कुछ सोगात रवाना की है। 
शाहजहां ने कहा--खुदा मेरे बेटे को चिरायु करे जा श्स 
संकट के समय भी अपने बाप को नहां भूला । यद्द कह कर 
डस ने सन्दुक का ढकना उठाया, मगर ज्यूं ही उसने देखा 
कि उस में दारा का सर है धह चीख मार कर मेज़ पर 
गिर पड़ा और उसके दांत दुटगये। दारा की बड़ी बहन भी 
दुःज स मूछित हागई । तमाम मछण्ल मे रा पंध्ना पड़ 
गया । श।ंज्ायं का उठावर इऋन्द्र लेगये । ज्ञदर उसका 
चेत हुआ तो उसने अपनी ढाढ़ी नोचनी शुरू की । तमाम 
जहरा लोइल्हान हं।गया। एतवारखां ने इन तमाम बाहों 
का ओऔरंगऊंब से ज्ञाकर ज़िकर किया । वह सुनकर बहुत ही 
खुश दुष्ा । चुनाथे इस खुशी में उसने श्रीर उरूकी दुष्ट 
बहिन गेशनआरा में उस रात को दड़ा आनन्द मनाया 
ओरंगज़ब ने दारा का सर मुमताजमइल के रोज़ में दफून 
करवा दया। 


ओरइज़ेब की खे स्वागी। 
“मर # ६६! -- 
पीछे लिखा जा थुका हे कि दारा का बेटा सुलेमान 
शिकांए जिसने शाहशुजा छो शकिस्त देकर भगा दियः था, 
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अपने सेनापतियों की नमक हरामौ से डर कर काश्मोर का 
भागगयां था बह अभी तक काश्मीर में ही था। जब औरंरा- 
ज्ेंद दारा का खुन पोखुका तो उसने सुलेमानशेकोह का 
काटा भी दिल से निकालना चाहा । चुनाले उसने कश्मोर 
के राजा को लिखा कि खुलेमानशिकोह फो मेरे पांस हाज़िर 
करदो; बरना अमी फौज लेकर चढ़ आाऊंगा ओर तुम्हारी 
जानोमाल की खेर नहों होगी । महाराजा कश्मीर ने जधाब 
दिया कि बेहतर है कि में मारा ज्ञाउं ओर मेरा राज्य भी नष्ट 
होजावे । वनिस्वत उसके कि में एक शख्श को जिसने मेरी 
शरण ली है शत्रु के हवाले कर दूँ | मुझे औरंगज़ेब की 
धमकियां की कुछ प्य्था तहीं है। औरंगज़ेव को याद रखना 
सादिये कि जिरू यजा वे उंलके बाप शाहुजदंं को मे 
हुईं ४०००० होख इंडार रूथार ओर एक लाख प्यादा फोज 
को नाक राड की थी, थः उनके सर भी काद सकता है। 
ओरणगड़ेब इस अधाद को सुन कर घुप रह गया । मुनासिद 
मातम होता है कि इस जगह पर शाहजहां की कश्मीर पर 
खब्तई हा किलए दर 'देया जावे । शाहजअह्ां ने कश्मीर को 
जीन के लिये एक बड़ी फोज भेजी । महाराजा रछश्मीर ने 
सामना करने को जगह पीडढ़े हटजाना मुनासिब समझा । 
अद्द शम्माम फोज पद्दाड़ी में घुसगई तो राजा ने आगे ओर 
हद रा पहाड़ी नाक बन्द कर लिये और चारों शोर से रखद 
बन्द कयदा। शाद्दी फाज न आगे जा सकती थी न पोडे दर 
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कर देने का पूरा इरादा कर लिया । शाइजहां |जस कमरे में 
केंद्र था, उसमें पक खिड़को थी ओ कि दरिया की ओर 
खुलो थी। शाहजहाँ प्राय. दिल बहलाने के लिए उस खिड़की 
में थेठ आया करता था । औरज्ञज़ेय ने दुषम दिया कि णिडकी 
बन्द करदी ज्ञाव ओर उसके नीचे दन्दूकची नियत कर दिये 
जा कि दर पक्त बन्दुर्फ छोड़ते रदसे थे, ताके शोर से शाइजहां 
चेन की मोंद भी न सो रूके. स्ताथ दी उसके हुक्म था (क 
शाहजहां कभी इसमें झाकर थेंढे धो फोरन उसके गोली 
आारदा। 
किले में ज्ञतना क्षजाता था दद सल ओरकइसथ ने शाह- 
जहां के सामने |नकलवाना शुरू कर दिया । खूब शोर किया 
जीता और गुल मज़ाया आता । मगर शाहजहां भी इन बातो 
को समभता था | धह भी इसी तरह रहता था कि गांया 
उसको किसी की परवाह धो नहों है । ओरजडुव के झादमी 
जितना ज़्यादा शार मचाते उतना ही यह अपने गाने बजाने 
घाली औरतों के नाथ रंग को उ्यादा गर्म कर देशा था! । कब 
शओऔरइज्ब मे देखा कि बूढ़ा मरने में ही महों झाशा शा उसभे 
ज़हर के ज़रिये उसका काम तमाम कर देमा चाहा | हसन 
ज़दर मेंगघाया और अपने स्थाजासरा फह्दीम के दाथ यह 
खहर मय अपनी दस्तख़ती चट्टी के मुकरमश्लां के पास 
रघाना कर दिया । मुकरंमझां शाइजहा का अपना कनिज्ञी 
हकीम था ओर शाहजहां ने उस पर बहुत सी कृपाये की थीं, 
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धह अपने भलाई करने वाले का शुभचिन्तक था । श्रौरड्जेय 
ने उसको लिखा कि अ्रगर तुम अपनी कुशल चाहते हो तो 
फौरन यह जहर शाहजहां को 'खिलादों ताकि धह मरजाये | 
अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा 
भुकरंमस्रां ने सोचा कि जिस शाहजहां ने मेरे खाथ नेक 
बर्ताव किया है, यह कमीनगी और दिश्यासधांत है कि में 
उसको जूहर दूँ ) बस बेहतर यही है फि औरबइजऊ़ेब ने जो 
जहर अपने बाप के लिये मेरे पास भेजा है, में उसको ख़ुद दी 
खालूँ, ताकि में बफ़ादार रहकर भरूँ । उसने जहर खुद 
खालिया ओर आध घंटे के अन्दर मरगया । ओरइज़ेब खुश 
था कि अभी शाहजहां के मरने की खबर मुझे मिलेगी; मगर 
जब उसको पता खगा कि असिल बात क्या हुईं ? तो बहुत 
हो अफसोस किया । इसलिए नहीं कि मैने कोई बुरा काम 
किया था, बल्कि इस लिये कि उसका बाप वच्च रहा | इससे 
बढ़कर शर्मनाक पितृधात का उदाहरण शायद दुनियां में कोई 
न होगा। एक शख्श शाहजहां से कुद पारितोषिक पाकर 
इसके लिये जान देदेता है । दूसरा इससे जिन्दगी पाकर 
ओर इसका बेदा कहलाकर इसकी जान लेता है । औरमइज़ेब 
से बढ़कर कुपूत और कोन होसकता है। वह सिफ़े कुपूत दी 
नहों था, परन्तु अ्र्धल दरजे का कृतघ्त ( भोहसिन कुश ) ह 
भी था। इसकी मिसाले कुछ पीछे दिलाई जाशुकी हैं। मगर 
बंई काफी नहीं हैं । औरडइज़ेब फो अपने भाई दारा पर 
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भागो जारही थी श्रद्धा रवदाजां ने शाहशुज्ञा के साथ यही 
मक्‍कारी की जो खलीलुल्नाज़ों ने दारा के साथ की थी 
शाश्शुज्ञा का हाथी पर से घोड़े पर सघार होना था कि 
तमाम फ़ोज में फलबली पड़गई कि शाहशुज्ञा मारा गया। 
कहां ता ओरकइज़ेब को फोज भाग रही थी, कहाँ आ। 
शाहशुजा की फाज रल्टे पॉव भाग निकली । यह देखकर 
मौरजुम्ला ने हमला बोल दिया । शाहशुज्ञा फे पाँच उज़ ड़ 
गये आर उसको जात की जगह हार मिली । मगर उसने 
अलीबिरदाजां की नमकदरामी का खूब ही बदला लिया; 
उसी समय उसको सामने बुलाकर मरबा डाला । शाहशुजा 
ने कई दूसरे मोौकों पर भोरचा बन्दी को मगर प्रारब्ध ने 
उसकी सहायता न की । आजिरकार उसको अ्रपनी ज्ञान 
बचा कर अराकान को भागना पड़ा । अराकान के राजा 
में उसका बड़ा ही आदर सम्मान किया । मंगर बाद में कुछु 
तो ओरबइज़ेब की शाजिशों से ओर कुछ अपने कर्मों से 
शाहशुजआा मैं बालबच्चों के अराकान में मारा गया ओर इस 
तगह शाहशुज्ञा के कुटुम्य का नाम संसार से मिट गया | 
ओरकइज़ेब ने जब सब तरफ से इतमीनान होगया तो 
यड़ी खुशी से अपने नम का सिक्का जारी किया ओर उस 
श्र यह शेर लिखा | 
सिक्के ज़द द्र जहाँ सेँ बदरे मुनीर । 
शाह. ओरकज़ज़ेब. आलमगीर ॥ 
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ओगडुज़ेब के जंगलीपन की इन्तहा । 
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शुजशता मिह्ायत ही थोड़े से. मगर चुश्खमभय बयान में 
ओरऊइज़ेब की खू ख्यारी के कुछ उदाहरण दिये गये हैं, जिन 
में उसका अहृलीपतन दिखलाया गया है । मगर उसका 
अह्लीपन यहीं सक खतम भहीं होगया था बल्कि उसने 
अपने बाप को कद में कटेन दुःख दिये । थद उसके नाम 
पेसी चिद्रियां लिक्षता था, जिनका पढ़कर बूढ़ा बादशाह 
छात्यन्त दुःखी होता था. शरहइज़ेब अपने जतूत में जानो 
(ध्यमिचारी ) कुकर्मी और अस्यायी शक लिखने से नहीं 
खूकत। था । मगर शाहजहां भी ऐसे दत तोड़ जवाब देता 
था कि ओरज्ञज्ंप को पणड़ी सम्भालनी पड़ती थी । ओो 
ज्ालिम ! तूने अपने भाइयों का खून किया अपने याप को 
केद किया अभी तक तुभ फो तसलली नहीं मिली झादि २ 
मगर ओऔरजज़ेब को वास्तव में तसहली नहीं भिली थी । एक 
दफा शाहजहां सख्त बीमार होगया। इकीमों ने तज़ीज फी 
कि आवोहवा बदलना चाहिए श्रोर ओरइज़ब से सिफाग्शि 
की कि शाहजहां को कश्मीर को हवा मुफ़ीद पड़ेगी । ममर 
ओऔरजज़ेद इत । दयालु कहां था जो हकामों करी बात को 
खुभता या अपने शाप के साथ किसी प्रकार दी नरभी करता, 
च ताय कशमीर भेजते के उसने उसकी ज़िन्दगी का लातिमा 
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दाग परे विजय जलोलुल्लाला से की वजह प्रात हुई थीं | 
खलीलुटली को भी आखिरकार ड्हर देकर भार डाला राजा 
जयाखह नें जो प्रशंसनीयं सेवायें श्रीरज्नड़्ेब की को थों, 

यह किसी 'से छिपी नहीं हैं । यह जय॑सिह ही था, 
जिसने आरंजरीय को ऊजीवन श्रंदांन किया जबकि उसके 
संपाहियी ने उस को मार डालना याहा था, यह जयसिंह 
धो था, जिंसने शिवाओ को भीया दिलाया थां; यह अयसिह 
थै था जिसने शाहशुर्जा को हराकर औरबजीैब को उसके 
पजे से बचाया था। यंह अयर्लिह ही थो, जिसने औरंगजेब 
की जातिर खुशैम/नंशिकोह की फ़ोज को औरंगजेब के हवाले 

कैर दिया थां; यह जयसिह ही था, जिसने सुलेमांनशिकीह 
की झोरंगज़ेक के सुपुदं कर दिया थां | यह जंयखिंह हीं था, 
जिखने उस संमंर्य जब कि ओश्गड्ेब दुधारी शॉह्हँशुओं 
के हाथ से तंग आरहा थीं, उसको बंचाया; वैँंह जयंलिह ही 
था जिसने अपनी जेब से रुपया खंज करके शिपाजी के 
बिरुद लड़ाई करके मुगलों को सिक्का विठाया) मगर ईसो 
बहाँदुर जयलिंद को इस दुष्ट अंस्यायों पिशा्थ औरंगंज्रोब ने 
जहर देकरं भारडाला । राजा जयसिंहं की भोत॑ के बाद 
औरंगजेब ने द्विनदुओं पर ख़ब दिल खोर्ल कर अन्याय करने 
शुरू किये। चूँकि राजा यशवन्तसिंह के दम में दुम बाकी था 
इस लिये वह फिर भी फिसो कदर डरते रहते थे स॑योंगबर्श 
इन्हों दिनों में यंशवस्तल्विद का देहान्त हो गया फिर तो 
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ओऔरझज़ञेप के अन्याय की कोई हृद नहों रहीं। उसने यशवन्त- 
सिंह के लड़की को अवरदरती घुसलमान बनाना या मार 
डालना याहा। क्यों कि इसके पास सिधाय मुसलमानी या 
तलधार के श्र कई दोच की चीज़ ही नहीं थी। जिन 
राजाओं ने ओरइज़ेय की बफ़ादारी ओर नप्नतामें खून पसीना 
पसीना एक कर दिया, उनके और उनकी ओलाद के साथ 
इस अक्ृतक्ष बकोल शाहजहाँ सूज़ी साँप ने ऐसा अन्याय 
युक्त बर्साव किया कि न केवल उनके साथ व'लेक तमाम हिंदू 
रिश्ाया के साथ अत्यन्त ही अ्रमानुषी बर्ताव किया | उसने 
हुक्म दे दिया कि मेरे राज्य में कोई भी हिन्दू मार्द्र न रहने 
पाये। दिन्दुआओं के मन्दिर नड॒दादिये गये या मरिजदों मे 
बदल दिये गये। बनारस शोर मथुरा के बहुत से बड़े २ 
मग्दिरि तोड़ कर मरिजद बनाई गइ | तमाम हिहुओ पर, 
जिमकी उम्न १४ वर्ष से उपर थी जज़िया लगा दिया गया। 
जज़िया द्रशसिल वया दौज़ थी रसका झुलासा हाल हो 
हम झग- कारड में करेंगे, लेविन यहाँ हम सिफ इतना ही 
दता देना चाहते हैं कि यह जज़िया अत्यन्त कठोरता से वसूल 
किया जाता था। दरएक सीदागर १६॥) हरएक बीचीकी दशा 
दे दिदुको ४) और दरणक गरीब को ३॥' सालाना जज़िया 
अदा करना पड़ता था | जज़िया इतना कठोर नहीं था जितनी 
कि वह सश्ती और बेइजजती ओ कि इसके वसूल करने मेँ की 
जाती थी, हिन्दुओं को अखील और बेंदु़त किया आते 
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था । जजिया वसूल करने बाते उनकी ओरतों को बेइउुअत 
करते थे। जो कोई अरा नदी कर सकता था या तो जेल में 
भेजा जाता था था मुखलमात बना लिया जाता णथा। करोड़ों 
शादमी आय दिन की सख्ती से तंग आकगर मुखलमात होगये 
हिन्दुस्तान के मुखलमान दूयादातर इसी जमाने के मुसलभान 
हैं; इन्दों ककोरताअ। के कारण न वेबत्व हिन्दू ही अ'रंगड़ोब 
से घृणा करते थे बल्कि मुखलमान भो ओरंगड्ेत्र को अच्छा 
नहीं समझते थे। ओरंगऊुंब ने बहु ससा उपया ६तोर नजयना 
शररऊरू मस्के की सेवा भ॑ भेजा, मगर शरीफ मकके ने उसको 
पापी समझ कर रुपया ढंने से इनकार कर दिया इन: गज़ेय 
थे इस रुपये से लाहोर को आलोशाव मउजिर बववाडाली । 





( औौझुज़ेब का दृत शाहफ़ारिस क दबाए में 
शरीफ मे ने ओरंगड़ो . को धरा 

जब शाइजदा मध्यय, ताभारंकु , ने छत 

फारिस के पास भेज, जिस से शा: फरार के ७. . .« ५७ 
स्थापित करे। फारिव के लं.य ... :. हैं. मगा छुजावा के से 
संकुथिव बिचार फे और देपी नहां हैं । शा६ श्रन्‍्धास औरंग 
जेब की हरकतों को बतोर एप" मुसलमाब के बड़ी भृणा को 
दृष्टि से देखता था। इसने ओऔरंगड्ब जेखे श्रातघातक और 
पितृथातक मनुष्य के दूत की कुछ परया नहीं की । दूतझा 
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नाम तरबियतखां था । जब तरबियतखां शाह अब्यांस के 
सामने आया तो यह घोड़े पर चढ़ कर चल दिया । तरबियत 
खा पीछे भागता रहा। जब पलखी (दूत ) से बात चोत 
करने का मौका आया तो शाह अब्बास ने ओरंगल्षेब के 
पलसी के सामने ओरंगजेबव की बड़ी निम्दा की, उसको 
मककार कपटी, झूठा, अन्यायी ओर नीच बताया, ओर 

ओर कहा कि शाह फारिस की बदौलस उसको हिन्दुस्तान 

का राउय मिला है । क्योंकि अगर शाह कारिस हुमायूँ वी 
सदद न करता तो मुगलिया राज्यका कहीं पता भो नहीं 

'खहूता | यह सुनकर तरबियतजों ने भी जो हाज़िर जबाव 
था, कहा कि आखिर घुगलों की बदौलत ही आप को फ्रारिस 
का राज्य मिला है। क्योंकि अगर तेसूरलूंग आपके पुरुषाओं 
को फारिस के सिद्दासन पर नबेठा जाता तो शाज आप 

बादशाह न होते । शाह भअ्रक्यास इस उत्तर को सुन कर बहुत 

प्रसतत हुआ। इसने हुकत दिया कि तरबियतखाँ को शराब 

का पयाला बतोर इनाम के दिया जाये। औरडजेब, शराक 
नहीं पीता था, यही हामत्न तरबियतखाँ का था तरबियतरणों 
को श पर का प्याला नजर करना उसका बड़ा अपमान था । 
मगर शाह अब्बास तो चाहता था कि इसको खूब तंग करना 
जादिये, ताकि ओरंगजेब के पास जाकर शिकायत करे। - 


तरब्यितजों को ज़वरदस्तों शराब पीगी पड़ी । इससे पहिले 
औरंगजेश ने भरी इसी पकार »? ,डयरढती शाह फारिस के 
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हू के साथ की थी वह इस ही का बदला था| शाह अध्योस 
तरथ्यितलाँ से अकसर इसी प्रकार की अपमानयुक्त डटोली 
करता रहा। श्रोरह्ज़ेब ने तरब्यितजोँ के साथ दो आदमी 
घतोर गुप्तचर के भेजे थे, जो कि तमाम हालत लिखते जाते 
थे। एक दिन शाह अध्यास ने पूछा कि तुम्हारे साथ यह दो 
आदमी कोन हैं| तरबियतजां ने जवाब दिया कि गुप्त वर हैं 
जो कि वादशाह ने मेरे सा 4 रवाना किये हैं यह सुन कर 
शाह अब्बास हँस पड़ा कि तुम वड़े मुज और बुरे आदमी 
हो | झोरइ़ज़ेष ने तुम पर एतवार नम करके तुम्हारे साथ यह 
रिपोर्ट भेजे हैं। तुम दृतके पदके योग्य नहीं हो । अब दूत की 
धयुब मद्ठी ख़राय की जाधुकी तो एक दिन शाह अब्बास ने 
अपमे दरबार में घुलाया ताकि अश्र/न्तम पब्रार्तालाप करके उस 
को दिदा करदें । तरबियतणोँ की डाड़ी शरई वज़े की लम्बी 
थोड़ी थी। शियालोग डाढ़ी नहीं रजते । शाहे अब्बास सूरज 
छुपने के वाद तक बात करता रहा। बाल करने के बीच में 
शाह अव्यास मे तरचियत से बूक्ा कि तुम्हारे पास ओरह- 
जेब की कोई लसधीर और सिक्का भी है। तरबियतखों ने 
बक छोटी सी तसबीर और एक अशरफी निकाल कर शाहे 
अब्यास के सामने पेश की जिस पर कुछ लिखा हुआ था। 
चू कि अ घेरा होखुका था. इस लिए उराने चिराश मंगयवा 
कर तरबियतरजोँ से कहा कि जरा पढ़ी तो इस पर कया 
लिखा है| एंक आदमी सिशग लेकर खड़ा होंगया : शाह 
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हऋरंदास ने उसको समझा रक्‍्लखा था फि जिस समय तर- 
बरियसलों पढ़ने लगे तो तुम फिसरूने के यहाने से खिराग॒ 
डरलकी डाढ़ी को लगा देना ताकि उस मो मेन की हज/मत 
हो जाये । शरबवियतखों ने मुहर फे ऊपर से यह शेर पढ़ कर 
खुनाया। ह 
सिक्का ज़द दरजहां थु बदरे मुनौर । 
शाहे औरप्डजेंड ऑजशगोर ॥ 
झब दूत पढ़ चुका तो चिरारा यालेक पेंर कांपे मानो कि यह 
गिरने बाला है ओर रूट चिराग्रफी लो तरतियतरजां की डाढ़ी 
में जा खगी, सफा ( होमई | तटवियतजों बिगड़ने लगा, मगर 
क्या कर सकता था शाह अ्.पस ने हंस कर कहा घबड़ाते 
क्यू' हो, हमारे यहाँ दज्जाम बहुत हैं, तुम्दाये डाढ़ी का जो 
मुकसान हुआ है सो भर देंगे । बाद को सखू०ार ओर अश- 
रफी सरबवियतसोँ के हाथ से लेली उसको देखा ओर सख्त 
हिकारत और क्रोध से ओरशब्ज़ेब की तसबोर पर थूक दिया 
औझोर सरवियतजाँं के सामने जमीन पर फेंक कप अपने 
शूलांमो को हुक्म दिया कि इस तखवीर को झूता से पंटो, 
क्यों कि यह ऐसे मनुष्य की तसबीर है को मानके योग्य नहीं 
है । अशरफी को देख कर उसबे दूत से कहा कि इस पर 
इवारत ग़लत लिखी है यह इबासत होनी चाहिये । 
खिकका ज़द दरजहां बर कुर्से पनीर । 
कओ रद्जेद विरादरकुश व पिद्रगीर ॥ 
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शाहे अध्यास ने श्रोरड्मेव की तखबीर ओर सिक्के के 
साथ वहों सुलूक किया जिस सलूक का कि ओरकगेद 
अधिकारी था। दूत अत्यन्त लब्जित होकर फ़ारस से ओखड- 
जैब के पास पहुँचा | भोरउज़ेव बड़ा कु कलाया, दाँत पीले 
मगर क्या कर सक्ता था। हम औरइज़ेब के झ्न्यायों की 
नामायली को बढ़ाना नहीं चाहते | ऊपर के थोड़े ही वयान 
से भले प्रकार प्रकट है कि ओरऊडुज़ेश,, जो मुसलमानों फे 
के समीप दीनका रक्षक कष्दाता है और शअ्रत्यन्त आदर की 
दृष्टि से देखा जाता है, वास्तव में मनुष्य कहाने का भी 
अधिकारी था बा नहीं। जिस कौम के सामने औरबरज्ेव 
जैसे भ्रातूधातक. पिता को फैद करने वाले दुःख देने वाले; 
भलाई करने वाले को मारने वाले, अन्यायी, कपटी, जाखी 
छुली मनुष्य उदाहरण के लिए मोजूद हो, उस ज्ञाति की 
सभ्यता का अलुमान कर लेना कुछ भी कठिन नहों है, ऐसे 
बादशाहों के समय में हिन्दुओं का शेतान न बन जाना 
वास्तव में एक चमत्कार है। और मेफ्समूलर की हैरानी 
बैजञा नहीं है। भांता कि हिन्दू शतान नहों घन गये मगर इन 
में से एच पड़ा भारी हिस्सा मुसलमान तो जरुर घन गया 
अह झौरंगज़ेष की यादगार समझना भाहिए 


हर अमल 
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ओऱज़ेंब की भोत॑ । 
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अन्त में इस प्रकार का अ्स्याय, जज्ललीपर मृशंसताी 
आदि कठोरता कंप्ते यंद असम्भमर्त्र था कि भरक़ज़ेंब कीं 
आत्मा को शान्ति मिल सकती चखुतांचे उत की स्॒त्यु महसूर 
गुजन वी की मृत्यु से कुछ कम भयानक न॑ थी और दुर्नियाँ में 
इस प्रकार के अन्यायों का अन्त हीं बुरा हुंआं है । मरते 
समय शौरकइज़ेद वे हालत कैसी शोचेनीय थी. उसका 
किसी कदर अल्ुमान उन चिट्टियों स्रे लग सर्कता है । ओ 
कि उसने अपने बेटो के नाम॑ लिखी थों। हम उर्नें में से 
केबल दो चिट्टियों का अनुवाद देते है। उन में से दर्के चिट्ठी 
शदजावे आजम के नाम है । ओर बह यद है |-+ 

खुदा आपको खलामत रखे में बहुत बुढ़ा शोर कमजोर 
होगया हूं मेरे आज़ सुस्त होगये हैं जब में पेदा हुआ था तो 
मेरे चारों तरफ बहुत से आदमी थे, मगर श्रंत्र में अकेला जा 
रहा हूँ । मैं नहों जानता हूं. कि में क्यो पा छुलम, और 
किस लिये इस दुनियां में आया ? मेरी तमाम उम्र ज़ोया हो 
गई। खुदा मेरे दिलमें था, मर्गर मेरी अन्धी आँजोने उसे नहीं 
देखा | उन्न थोड़ी है गुजिश्ता कक दापिय नहीं शा सकता। 
मुफे जिन्दर्गी का भरोसा नेहीं। हरकांत आती रही; महज 
समड़ा और हडडियाँ बाकी हैं। में खुदा से दूर उफ्तादा 
( दूर फेंका हुआ ) हु । मेरे दिले में विलकुंल चेनें नहीं। में 
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इस दुनियां में कुछ भी नहों खाया, मगर अपने सरपर 
गुनाहों की गठरी ले चला। मैं नहों जानता हूँ कि मुझे अपने 
गुनाहीं को क्या सजा मिलेगी? गो में खुदा के रहम पर 
भरोसा रखता हूँ । मगर में अपने गुनादों पर नादिम हूँ” 
ओह केसी शोचनीय दशा ! वह ओरक्जेब जिसने मत के 
पक्षपात से अन्धा होकर, लाखो मनुष्यों को दुःख़ दिया धर्म 
भ्रष्टकेया; जिसने अपने भाशया का खूत पिया, अपने बाप 
की बुरी तरह मारा अपने तमाम शुभचिन्तकों को विष दिया, 
पेंसे पिशाचक।/ श्रगर मरते समय आराम मिल जाता तो समझो 
कि ईश्वरीय नियम टूट गया । मगर नियम नहीं टूट सका है। 
ओऔरऊइज़ब जैसा नराधम,पिशाच पापी ओर कुकर्मी मनुष्य स्वय 
समूल नष्ट होगया। उस की दीनदारी उसका मत सम्त्रन्धी 
हुंष, उस का पक्षपात उस का कपद उसके जरा भी काम न 
आये। मालूम होता है कि उसके सब अन्याय सदेह उसके 
सामने आगये थे चुनांचे शादज़ादे कामबख्श के नाम जे खत 
लिखा है उसमे बह लिखता हैः-- 

“गेरी आन की जान! में श्रेला जारहा हूं तुम्हारी बेकसी' 
का अफसोस है; मगर झफुखोंस करने से क्‍या हाखिल ? 
स्‍ँने लोगों को सताया हे, जितने मेंने शुनाद किये हैं, अर 
जितना झुएम किया है, में उसका नतीज्ञा साथ ले चला हू । 
अफसोस में दुनिया में खाली आरगा मगर चलते बक्े मुनरहों 
का बोका सर पर लेयला । मैंने बुत गुनाह किये हैं, मालूछ 

जहीं मुझे कया सजा मिलेगी ?” यह पारितों बिक (इनाम) था 
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ओ उस दौनदार को मिला था उसका दिल उसको धघिक्कार 
रहा था। यह अपनी दृष्टि में स्थयं ही पिशाय और कलइ्वित 
बन रहा यह अपने तमाम कुकर्मों पर ओकि उसने धर्म को 
आड़ में किये थे रूज्जित हो रहा था | आखिर वह तमाम 
पापों का बोक लेकर इस संसार को एक राक्षस से खाली 
कर गया और शाहजहाँ के कथनोलुसार जिसने इतने मनुष्यों 
को डसा था, इतने निरफ्रा धियंका रुघिर पिया «था, आस्लिर 
घह आप भी सृत्यु का प्रास हो गया | उसकी मौत के थोड़े 
दी काल के पश्चात्‌ उसकी थनाई हुई या बिगड़ी हुई मुगलोकी 
सल्तनत भी समूल नष्ट दोगई। आज़ पघहों घास फूंस का 
एक दिनका भी नज़र नहीं आता | 





ओरूुज़ेब ओः उसके जानशीन । 
“- ७३ #£€६ -- 

झोरबज़ेव या उसके पुरुषाओंने मारकाथ का पेड़ लगाया 
था, वह समय पर अपना फल देने के बिना नहों रह सकता 
था। जब औरकज़ेब के अम्यायो का उसकी झृत्यु के साथ 
अध्य होगया, तो उसका बेटा मुदस्‍्मद, मुझज़्जिम राख्त का 
स्थामी दना उसने भी औरझजेव को तरह झपने दोनों भाइयों 
को मारडाला | ओर तख्स के लिये जिस कदर बाकी दावे- 
यार थे, सब का सर कलम कर दिया. मुहम्मद मुझउृजम शाह 
अऋलम, थालयलत के लिदाज़ से शादजहों आदि से कुट 


( १७७ )- 
फरूम नहों था शाद झालम के बाद उसका बेटा जहाँक्धर , 
बरतपर बेटा । उसने भी भियमानुसार अपने माहयों को मार, 
डाला | मगर संयोग से फर्दे्षसयर इसके हाथ से बज गया- 
फुर्रक्षसियर ने दूसरे साल ही झागरे के समीप जहाँदार को 
हराकर मारडाला। फर्रुर्सियर के मददगार सेय्यद, अब 
दुल्ला और संय्यद हसनअली थे। दोनों सेय्यदों ने बाद में 
फरंेखको ही मार डाला। दूसरे अमीरों ने अपनी दारी में इस . 
दोनों संय्यदों को भी मार डाला। फर्यख सियर ने सियों पर 
झत्यन्त दो अन्याय किये उनको हु ढ २ कर मारा | एक २ 
॑िषण के लिये इनाम मुकरिर किया था; मगर सिषख भी 
छापने धर्म में पक्के थे, मरते थे ओर उफ नहों करते थे। 
था खिरकार मुहस्मद शाह रंगीला ओ कि व्यभिधघार का 
'अधतार था, तख्तपर ५९ा। मुधस्मदशाह के काल में नादिर- 
शाद ने भेड़ बकरो की थरद् देहलती बासियों को काटा। 
भाद्रिशाह यहा फतलाद झोर घोकेब्राज था ओर उन गुों 
में किसी भी मुसलमान बादशाह से कम नहों था। 


मुहम्मद्शाद कौ अथ्याशी का अन्त हुआ तो अहमदशाह 
का शासन आरस्म हुआ | पठानों ने फिर हाथ पाँव फेलाये, 
4द्लल्‍ली पर अधिकार करके गुलामकादिर ने शाइआलमसानी 
के बेटे को मार डालर, दादशाद की झँज रूखर से निकाल 
डालों । आखिर गुलामका:देर भी मारा गया। शाहआलम 
दोयम के बाद, इसका बेटा सुई्युद्दीग अकबर शाहसानी 


( १ै०्ट ) 

तख्त पर बढठा, बादमे सिराजुद्दीन अब्दु लज़ञफूर परं बादशॉहत 
का अन्त होगया, जोकि कैदी की अवस्था में मर गया । 

इस तरह सद्तनत ( राज्य ) मुगलिया समूह नष्ट हो गयी | 
जिसके सामने सभी राजा हिन्दुस्तान के कॉपा करते थे। 
उसका निशान संसार से मिटगया। हां शाहामे इस्लाम ने 
अपने चालचलन, आर अपने रहन सहन से जो ज़दरोला 
असर भारतवासियां पर डाला, उसका फल अभी तक लोग 
भुगत रहे हैं। लखनऊ फे नवाबों ने रझो सही कसर निकाल 
डाली ओर व्यभिचार ओर कुकर्ों को हद तक पहुँचा दिया। 
आखिर धह भी नरक को सिधारे झब क्या बाक़ो है सिर 
ज़हरीला असर जोकि मुसलमान बादशाह अपनो बदनामी 
कोयांदगार में छोड़ गये हैं, और बस ऊपर लिखे हुए थोड़। 
से वरकों को पढ़ कर मेक्‍्समलर की हैरानी का जवाय काफी 
मिल सकता है। श्राजिरकार इसलामी समय में भारतवासी 
बहुत ही गिरे, चुनावे इस गिराघट के चिन्ह अभी तक बाकी 
हैं ओर मुद्दत तक बाकी रहेंगे। इन चिनन्‍्दरों का जिकर 
हम झगले काणड के लिये छोड़ते हैं। जब कि हम यह 
दिखायेंगे कि मुसलमानों के इस अन्याय कुकर्म ओर नृशंसता 
का कारण क्या था । 





अस्तकाल% 
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